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श्रीपद्धगवबद्रीता 


( श्रीशाकरभाष्यानुकारिभाषानुवादसहित ) 





१००८ अनन्तश्रीविभूष्िति खामी भ्रीहरिदरानन्द सरस्वती 
श्री करपात्री'जीके चिष्य स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती 


मूल्य २,२५ दो रुपये पचीख पैसे 





मकाशु ¦ । 
ˆ “बाबू रधुवेशसिंह | 
` गाव-पचरुचिया;. पो °~-चृगवां गद्‌ ( गया ) | 

| 

| 

| 

| 

संवत्‌ २०३०, प्रथम संस्करण १००० | 


| स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती | 
=" २५।१८ अन्नपूर्णा शेत, नारदधाट, वाराणवी 


| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
मिल्नेका पता- | 
। 
। 
| 








। १० ०८ अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीहरिहरानन्द सरस्वती 
| भरी करपात्री'जो महाराजका आश्ीवोद्‌ 


। सम्पूणं वेदोका सार उपनिषद्‌ है । उपनिषदा 
 -सार-स्ंस्व श्रीमद्धगवद्वीता है, अतश्व वेदाथं-सार सर्वस्व 
| शी गीतार्थं है। निष्काम कमयोग साधननिष्ठा है, 
। सवंकामसंन्यासपूवंक ब्रह्मात्मसाक्षात्कार ही साष्यनिष्ठा 
| है इस अमिप्रायका सामस्त्येन वर्णन शंकरमाष्यमे 
। णित है । स्वामी अनन्तानन्द सरस्वतीने शांकरभाष्यका 
 आर.संकलन करते हए दिन्दी-मापामयी टाका किखी ह । 
। आशा हे, इससे जिज्ामुओंको परमर्म होगा । 


क्रपात्र स्वामी 





दो शब्द 


( प° श्रीवद्रीनाथ इक्र एम० ए ०, न्याय-वेदान्ताचाये, 
पराध्यापक-वाराणसेय संसृत विश्व विद्याङय ) 


मनुष्य खटिका सर्वोत्तम भ्राणी है, परमेइवरकी सर्वश्रेष्ठ रचना है 
किन्तु उसकी सर्वोत्तमता ओौर सर्व्रेष्ठता इसख्यि नहीं है किवहः 
अच्छा भोजन कर सक्ता हे, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छे मवने 
रह सकत। हे, अच्छा धन कमा सकता है, अच्छे पद्‌ ओर अच्छी भरति 
भ्रात कर सकता है, अच्छे अन्थ किख सकता है, अच्छा व्या्यान दे. 
सकता हे, मोगके अच्छे साधनोंका विकास कर ओर संहारके मीषण 
शखा्खओका जन कर संसारका कायापरूट कर सकता है; डिन्त॒ उसी | 
उत्तमता ओर श्रेष्ठता इस वातस है कि वह संसारसे षणा, द्वेष, शोषण 
भोर सद्वषैकी समाति तथा सद्वाव. सोहाद, बन्धुता ओर आन्विकी | 
स्थापनाद्वारा पूरी मानवजातिमे एकत्वकी मावना प्रतिष्ठित कर । 


मानवताको निदुःख, निरातङ्क ओर सुखी वनानेके छिथ सर्वास्मना | 
आत्मसमपंण कर सकता है । | 


पर मनुष्ये इस प्रदत्तिका उद्य तवतकं नहीं हो सकता जबतक | 
जीवनके रक्ष्यके सम्बन्धमे उल्का चि स्पष्ट नहीं हो जाती ओर | 
चवतक वह भौतिक शक्ति एवं उससे उपर्ध होनेवाऊे व्यापक | 
"त्वपर आधारित आस्मतुष्टिमें ही लीवनकी साथंकता ओर चरिताथंता 
माननेको भूर नहीं छोड़ देवा । | 


वसुधेव इटम्बकमूःकी उदात्त भावना ओर सम्पूणं भानवताके | 
रतम आस्मित्यागकौ भदृत्तिका उद्य होनेके द्यि मनुष्यको अपने | 
सकी ज्यक्तित्वको समष्टि बिखेरा होता हे, अपनी सीमित, संचित ¦ 
अहन्ता ओर ममताको विइवभ्यापी बनाना होता हे, अपनी वास्तविकता ` 


4 


= कक कक 9 ~~ ~> = =~ 


हिते 


थ ४ ऋ = क 





। समश्चनी होती है, अपने व तत्त्वज्ञान प्राक करना होता 


हे । एसा किये चिना मनुप्य अधमेसे विसुख हो धमं-पथपर आरूढ 
नहीं हो सकता, अपने उचित कतंब्यके पारनकी दिशा्मे अग्रसर नहीं 
हो सकत, जो उसे जानना है ओर जो उसे पाना हे, उसको ओर बह 
अमिुख नहीं हो सकता । 

महामारत युद्धके मवसरपर मगवान्‌ श्रीछृष्णने अञज॑नको इस 
सत्यका ही उद्वोधन किया था । श्रोमद्धगवद्गीता जो समी वेदा, 
उपनिषदो ओर शाखंका सार-संग्रह है, उसमे इस तथ्यका ही सङ्घे 
सर्वत उपड होता है, उसका स्पष्ट उद्धोष है कि शोक, मोह, कास, 
करोथ आदि मनोभाव मलुष्यके विकास-पथके रोडे हं, उनका पूणतया ` 
निराकरण कर तथा अ्लानमूलक समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर ` 


 रोकहितके किये निष्काम कर्मोका अनुष्ठान करते हुए आत्मतत््वका 


ज्ञानाजंन करना ही मनुष्यके आत्मोस्यानका राजमागं हे । 


गीतके इस महान्‌ दाश्वत सन्देशको अपने जीवनम उतारना ओर. 
जनसामान्यतक इसे प्हुचाना प्रत्येक विवेकशीरु शिक्षित व्यक्तिका 
करंब्य द श्रद्धेय अनन्तानन्द्‌ स्वामीजीने मगवदगीताकी भरस्तुत हिन्दी 
उयाख्या िखकर अपने इस आवश्यक कतंज्यका ही पारन किया हे । 
रावान्‌ आद्य दाङ्कराचायंने मगवद्‌शीतापर माष्य छिखकर जिन शाख्रायः, 
सिद्धान्तो अतिष्टित किया है, प्रस्तुत व्याख्या उन्हं बड़ी सररतासे 
सुगम किया गया है । जिन्हें संस्छृतका विदोष ज्ञान प्राक्त करने तथा 
गीतके शाङ्करमाप्यको इदयङ्गम करनेका अवसर नहीं भि पाता, उनके 
ङ्य चह व्याख्या स्वामीजीका अपूर्वं वरदान हे । . । 


इख महान्‌ रोकोपयोगी कायंके ख्ये में स्वामौजीको हाद्क धन्य: 
क ४ गौ १) ध << 
वाद्‌ देता हं भौर आशा करता हँ कि उनकी सिड़ ङेलनी् विभ्यः 
मी एते न्थ जनताको सुरूम होते रगे । 


न म्-- - 





॥ भीः ॥ 
प्रक्िथन 


चरणं तरुणेन्दुश्रेवरः शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
सरणं पुनरेव तावुभौ श्ररणं नान्यमुपैमि दैवतम्‌ ॥ 


गीता समस्त वेदाथका सार है । वेदम पहृत्ति ओर निद्त्ति- दो 
धर्मोका वणन है । इनमे प्रहृत्तिधरम॑के पाठनसे अभ्युदय ओर निन्त 


घमंके पालनसे निःभयस- मोक्ष भास होता है, अर्थात्‌ अनादिकाल्से ` 


अविच्छिन्न जन्म-जग-मरणादिके भयसे रहित होकर जीव परम शान्तिको 
भ्रात करल्ेतादहे। इन्दी दोनों धर्मोका गीतामें भगवान्‌ बासुदेवने 
योगबुद्धि ओर सांख्यबुद्धिके नामसे वर्णन किया है--एषा त महिता 
सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शणु--इत्यादि । सांख्यबुद्धिका अथं है - 
सवकमंसंन्यासपूवंक आत्मज्ञाननिष्ठा, इसीका नाम निदृत्तिघमं है । 
पूरी दै योगवुदधि । गीताम भगकानने कामनारदित म्ततिथर्मको 


योगबुद्धिके नामसे कहकर उसे सांख्यद्ुद्धि- निद्ृत्तिघमका साधन 
चतलाया ह | 


सकाम भ्रृत्तिषमका ही फठ संसार है, इसमे समस्त कम ओर 
उकाम उपासनाका अन्तभाव हो जाता है । केवठ कमते पिवृकोककी 
माति होती है- कमणा पिद्ृखोकः' ओर सकाम उपासनासदहित 
कमे देवादि ब्रह्मठोकपय॑न्त उत्तम ढोकोंषी प्राति होती है- श्िद्यया 
देवलोकः? । कर्मके चार भेद नित्य, नैमित्तिक, सकाम ओर 


निषिद्ध । इनमें निषिद्ध कर्मसे अधोगति होती है, शेप नित्य आदि . 


कर्मोका सकाम मावसे पालन करनेपर भी जीव अधोगतिसे नेचकर 


उत्तम ोक प्रात करता है । धमक पालने ही संसारकी स्थति बनी ` 


( ७ ) 


रहती है, कितु घर्म-पाढनमे चुट होनेपर अराजकता फेर जाती है । 
अराजकता दोनेपर अनेक प्रकारके अनाचार-पापाचारमे छोरोंकी पत्रत्ति 
होने लगती हैः सरा जन-जोवन ही दुःखमय हो जाता है। का 
भी है- 
स्थापयिष्थमिमं धमं प्रयत्नेनापि भो दविज। 
स्थापिते वैदिके मागें सकलं सुस्थिरं जगत्‌ ॥ 


यद्यपि अत्रततिधर्मका फल संसार दही है, तथापि कामनारहित 
भगवदर्पणनब्ुद्धिसे करनेपर यदह अपने स्वभाव- संखारःप्रा्तिरूप फठको 
स्यागकर अन्तःकरण-शुद्धिद्वारा सांख्यवरुद्धि याने सवकमसन्यासपूवक 
ज्ञाननिष्ठा प्रात करा देता है। इसीको कर्मका कौर कहा है- 
तस्मायोगाय युज्यस् योगः कमसु कोशम्‌? (कमण्यकमं यः 
-पदयेत्‌'- इत्यादि । समस्त वेदाथ इसीमें समाप्त होता हे । भाष्यकार 
मगवान्‌ भीरांकराचार्यजी गीताके चतुथं अध्यायके आरम्भमे छिखते ई- 


धधयोऽयं योगो ऽध्यायद्वयेनोक्तो ज्ञाननिष्ठारुक्षणः ससन्यातः 
कर्मयोगोपायो यस्मिन्‌ वेदाः परिसमाप्तः प्रवृत्तिखक्षणो निवृत्ति- 
-छक्षणश्च । गीतासु च सवौस्वयमेव योगो विवक्षितो भगवता । 
अतः परिसमाप्तं वेदां मन्वानस्तं वंशकथनेन स्तोति श्रीभगवान्‌ 1 


इसलियि यह गीता वेदाथ-सार है तथा स्वयं भगवान्‌ वासुदेषके 
-सुखसे निगत है अतः दुर्धिजेय है । इसका वास्तविकं अथ तो मगबान्‌ 
ही जानते ई | मगवान्‌ स्वयं कहते ई- 


किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हृद्यं ङोके नान्यो मद्‌ वद्‌ कश्चन ॥ 
( भागवत० स्क० ११, अं० २१, ° ४२) 


"भरति कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपाखनाकाण्डमं किनका 
=, ज (4 
वणन करती है ओर ज्ञानकाण्डमे किन विषयोँका अनुवाद करकं उनका 





५.८, ५ 


विकल्प करती है--इस रहस्यको सुश्चसे मिन्न वूसरा कोई नहीं जानः ¦ 
सकता हे | 


श्रति भी यही कती है- कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु- 
महति । अथवा दूसरा बह गर्याक्त जान सकता है जिसको भगवानु; | 
जना दं-सोइ जाने जेहि देइ जनाई | 


इस गीताका अथं पद-पदाथं एवं वाक्याथके जाननेवाछे बढ़े-नङ़े 
महापुरषोने अपनी-अपनी टीका्ओंमं अनेक प्रकारसे व्यक्त क्रिया है । ` 
एसे महान्‌ तास्पय-पिषिष्ट ्रन्थ--गीताके भाष्यका अथं छिखना मुञ्च , 
जैसे साधारण व्यक्तिका काम नदीं है, तथापि सव जानत प्रथ प्रयुता ` 
सोई । तदपि कदे बिनु रहा न कोई ॥--इस न्यायसे यथामति. ¦ 
श्रीशांकरभाष्यका अथं छिखकर इसे परमपूज्य गुरुदेव भोभिय ब्रह्मनिष्ठ ' 
१००८ स्वामी शीदरिहरानन्दजी सरस्वती शीकरपान्री"जी महाराजके 
चर्णोमे समपिंत करता ह| बालकोकी बुटि बड़े लोग क्षमा द्यी. 
करते ई । 


इत पुस्तकके परकाशनमे मेरे अत्यन्त प्रेमी स्वगाय सेठ बाबू. 
परमेश्वरढालजी खेमकाके ज्येष्ठ पुत्र वाव परमानन्दजीने अपने सभी. , 
मादइयोके साथ बड़ी सहायता की है, उनमें मी बाद श्यामदुन्दरजीकी 
अद्धा तो अत्यन्त सराहनीय है । वं बाबु रघुवंशरसिंहजीने तो इसके ` 
कानमे जो भी न्यूनता हुदै उसको पूणं करना ही अपना कतव्य ¦ 
-समश्चक्रर बहूत सेवा की है । इनके सिवा जिन-जिन सुद्रक महानुमार्वो- , 
ने तथा प्रेमी सजनोने तन-मनसे इसमे पूरा सष्ट्योग किया है. उनको" ` 
कभा युखाया नहीं जा सकता । भगवान्‌ इन समी सजनोकाः . 
कल्याण करे | 4 
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® श्रीगणेशाय नमः ® 


श्रीशांकरभाष्यके उपोदघातका सारांश 


नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमन्यक्तसंमवम्‌ | 
अण्डस्यान्तस्त्वमे लोकाः सद्वीपा च मेदिनी ॥ । 
५ ~ अय्यक्तसे 
(नारायण स्ौश्रय, कारणाणंवशायी अव्यक्तसे पर है- 
“अव्यक्तातपुरुषः परः यह शति है । एवं अव्यक्त भरछृतिसे ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ है, इसी त्रह्माण्डके अन्तगं मूरादि छक दै ओर 
भूरोकके भीतर सपतद्ी पवा प्रथिवी हे ।' 
भगवान्‌- पेयादि गुण-सामग्रीसस्पन्न इश्वरने समस्त 


` जगत्‌की सृष्टि करके इसका पाडन स्थिर बना रहे-इस उदेङ्यसे 


प्रथम मरीचि आदि प्रजापति्योंको उत्पन्न करके वेद्‌-ग्रतिपादित 
परवृत्तिङक्षण धर्माका उपदेश किया । तदनन्तर सनक्ादिर्योको 
ज्ञान-वैराग्यलक्षणवाङे निव्त्ति-धमेका आदेदा दिया । इन 
वेदोक्त दो प्रकारके प्रवृत्ति-निव्त्ति-खश्षणवाङे धमेसे जगत्‌की 
स्थिति ओर जीवमात्रका कल्याण होता है; ये दी दो 
धमं अभ्युदय ओर निःश्रेयसके कारण है । पडा अभ्युद्यका 
कारण है, इसौको अवलम्बन करके ब्राह्मणादि वणं एवं ब्रह्म- 
चयदि आश्रमवाङे समस्त जगतका कल्याण करते रहते दै । 
इसख्यि समस्त वणोश्रमिर्योको प्रबृत्तिङक्षण मका अवश्य ¦ 
पारन करना चाहिये । 


जव कामनाओंके बदनेसे मवुष्योंकी भगमें प्रवृत्ति होती दै, 
तब विवेक-विज्ञानका हास हो जाता है। इससे वैदिक परवृत्ति- 
लक्षण धमका धीरे-धीरे त्याग होने उगता है । जब धम-त्यागसे 
अधममें प्रवृत्ति बढती है, तव संसारमें मास्स्यन्याय चलने खगता 
है अथौत्‌ जसे बड़े मत्स्य छोटी मछूखीको खाने रूगते हँ, वैसे ही 
बलवान्‌ दुबंरुको सताने ङगते है । इख प्रकार अधमंसे संसारकी 


| 





( १० ) 


स्थितिमें उथल-पुथल मचती रहती है । उसी धमका हास ओर 
अधमंकी बृद्धि होनेपर जगत्‌-रक्षाथं आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
श्रीवसुदेव जीसे देवकीके गभमे अपने अंसे श्रीकृष्ण रूपमे 
भ्रकट हुए । 
्राह्मणकी रश्चा होनेसे वैदिक धमकी रक्षा हो जाती है, 

क्योकि ब्राह्मणके अधीन बेद दै, वेदसे ही व्णाश्रमकी रक्षा 
होती है - 

देवाधीनं जगद सवं मन्त्राधीनं च देवताः। 

ते मन्त्रा वाह्मणाधीनास्तस्माद्बाह्मणदेबताः ॥ 


भगवान्‌ यद्यपि अज, अन्यय, समस्त भूतोंके ईेरवर, नित्य | 


शुद्ध-युद्ध-सुक्तस्वभाव है, तथापि ज्ञान, एेरवये, शक्ति, वर, वीयं 
ओंर तेज आदिसे सम्पन्न वे भगवान्‌ व्रिगुणस्मिका अपनी 
वंष्णवा मायाराक्तिको अपने अधीन करके छीखासे देहवान्‌के 
समान उत्पन्न हुए-से ओर जीरवोपर दया करते हुए-से दीख 
पड़ते है । 
्रप्चं निष्यपच्चोऽपि विडम्बयसि भूतठे। 
रपत गनतानन्दसन्दोहं प्रथितं त्म ॥ 
हे विभो ! आप निष्प्पन्च-प्रपच्चातीत होते हए भी 
दारणागतजनोके आनन्द्‌-समूहका विस्तार करनेके लिये भूतल्यें 
भ्रपच्चकी विडम्बना करते है । ¢ 
स्व तो भगवान्‌ निष्काम, पूर्णकाम, आत्माराम हे, तों भी 
भूोपर द्या करके विशिष्ट गुणवान्‌ द्वारा गृहीत एवं आचरित 
ही धमं विस्तार प्राप्न करता है एेसा विचारकर उन्होने शोक- 
महरम महासमुद्रमं मग्न अजंनसे परवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों 
प्रकारके धर्मोक्रा उपदेश दिया । ` 
भगवान्‌ वासुदेवके यथोपदिष्ट धर्मोको सर्वज्ञ महद वेद- 
ज्यासजीने सात सौ शोकोमें भन्थन करके भीता नामसे 


लि कि अको ८ क का 9.9 का क कक. 


( ११ ) 


संसारम प्रचार किया दहै 1 यह गीता समस्त बेदाथका 
सार-संम्रह है, इसको समद्यना बङा दुविज्ञय है। यद्यपि 
इसका अथं जाननेॐ ख्ये विशिष्ट व्यक्ति्योने पद्‌, पदाथ 
वाक्यार्थं, आक्षेप ओर समाधानपूवंकं वड़ी-वड़ा विस्तृत 
व्याख्या छ्िी है तो मी ठोकिक साधारण मनुष्योके द्वारा 
इस क्रा अर्थं अत्यन्त विरुद्ध ग्रहण करते देखकर विचारपूवेक 
यथाथं अथं निश्चय करके सबंसाधारणके कल्याणके उदश्यसे 
संक्षेपे व्याख्या की जाती है । 


समस्त बेढान्तका प्रयोजन द+खकी आत्यन्तिक निवत्ति एवं 


` परमानन्दकी प्राति दी कदी गयी है । यदी प्रयोजन इस गीता- 


शाखरका भी है, इसीख्ियि का है-(सवोपनिषदो गातो दोगा 
गोपालनन्दनः | शाक-मोहफे समुद्रम निमरन अजेनका उद्धार 
करनेके लियि ही इसका उपदेश हुआ है ओर समस्त वेदान्तका 
मी यदी आश्य है--तत्र को मोहः कः ननो”, शरद्मविद्‌ बह्मेव 
भवतिः, “तरत श्चोकमात्मवित्‌" इत्यादि । 

यही मनुष्यके खियि परम कल्याण दै किं कारणसहितः 
अविद्याकल्पित संसारकी उपरति हो जाय, इसीकां नाम मोक्ष 
है, यही जीवका परमपुरुषाथं है । यह एकमात्र ब्रह्मात्मेकत्व- 
बोधसे ही होता है, यहौ ब्रह्मात्मेकत्वज्ञान होनेपर अविद्याकल्पित 
संसार स्वप्नवत्‌ हो जाता है। इसीको गोताशाख्रमे सवकम 
सन्यासपूंक आत्मज्ञाननिष्ठा कहा गया दहै, इसके साधनरूप 
निष्काम भावपूवंक प्रवृत्तिखक्षण घमंके सेवनसे अन्तःकरण - 
छिके दारा सवेकमसंन्यासपूवंक ज्ञाननिष्ठा प्राप्र यती दै- 
यह कहा गया ह । इसी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिरूप दोनों धर्माकी 
सफर्ता हों जाती है । इसी ध्मको छ्य करते हुए अनुगीतामें 
भी भगवानने का है- "स हि धमः सुप्ति ब्रह्मणः पदवेदने 





( १२.) 


अथोत्‌ बह्मपद्‌ ( मोक्ष ) जाननेके खयि ज्ञाननिष्टारूप धमं ही | 


पयोप्र है । ओर यह भी कदा है- 
नेव धमी न चाधर्मी न चैव हि शुमाशुमी । 
यः स्य।देकासने टीनस्तरष्णी श्िञ्िद चिन्तयन्‌ ॥ 


जो न धमी न अधर्मी एवं न श्ुभाश्यमी है तथा जो इछ भी ` 
चिन्तन नहीं करता हुआ तृष्णीं भावसे एकमात्र सबौधारमें खीन 


है, वह उसको ही प्राप्त है ।' 


तथा-- ज्ञानं संन्यासटक्षणमः ज्ञानका क्षण संन्यास है |! | 

यह बताया गया ह । यहाँ गीतामें भी अन्ते अर्जनसे भगवानने 
ध [| ५ क, (न, । 

कहा है--दर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं श्नरणं बज |` यद्यपि लोकिक 


उन्नतिके छिये वणोश्रमियोके उदेश्यसे जो प्रबृत्तिखक्षण धमं कहा 


गया है इसका फल स्वगोदि-्राप्नि ही है, तथापि बह कामनारहिव 
भगवदपणवुद्धिसे किये जानेपर अन्तःकरणश्द्धिद्वारा ज्ञाननिष्ठा- ` 


की प्राप्ति कराकर मोक्षका भी कारण होता है; अतः परम्परया 
रृत्तिरूप धमं भी कल्याणका कारण है । इसी वातको आगे 
भी करेगे--हाप्याधावकर्माणि, शोगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्ग 
त्य्त्वाऽत्मगुद्ये"--सव कमकिं व्रह्म समपंण करकेः, (आत्म- 
छद्धिके छ्यि योगीखोग सङ्गका त्याग करके क्म करते है” । 


निःशेयस- मोक्ष ही परमभ्रयोजन है जिनका रेस दो प्रकारक 
अदृत्ति तथा निवृत्ति-धर्माका ओर इन दोना धमेकि परम लक्ष्य 
परमाथेतत्त्व वाघुदेव नामक परतरह्मका बोधक हानेसे यह गीता- 
शाल विशिष्ट प्रयोजन, सम्बन्ध ओर विपयवाला कहा गया है । 


. ईस गीताका यथाय ज्ञान हानेपर समस्त पुरुषार्थो सिद्धि 
हो जाती ह । इसीण्यि इसकी व्याख्या केरनके खयि यत्न किया 
जाता हे। | 
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 श्रीगणेच्चाय नमः 


अध श्रौमरद्भगवह्गोता 
( भ्रीशांकरमाष्याजु शारिंमाषाडुवादसदहित ) 


वंश्चीविभुदितकराननवनीरशाधात्‌ 
पीतास्बराद्रुणविम्बफराधरोष्ठात्‌ । 
पूणन्दखन्दरसुखादरविन्दनेाव्‌ 
छ्रष्णात्परं शिभपि तरवट न जाने ॥ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


तराष्टर्‌ उवाच 
ध्मसतत्रे इुरुकत्रं समवेता युयुत्सवः 
मामकाः पाण्डवाश्चेव किम्‌ङषेत संजय ॥ १॥ 
धृतराष्टृने पछा-हे संजय ! धमक कुरक्षेत्रमे युद्धकी 
इच्छासे समवेत मेरे पुत्रों ओर पाण्डवोने क्या किया ? ॥ १॥ 
सं जय उवाच 
दृषट्र त॒ पाण्डवानीकं व्युटं॒दुर्योधनस्तदा । 
आचायेयुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


संजय वोले-उस समय राजा दुर्योधन सेनाकी व्यूह-रचना- 
के कौशलको देखकर द्रोणाचार्यके समीप जाकर वोङे-1। २ ॥ 
१ [भध 





३ भीमद्डधगवद्गीता 
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पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


हे आचायंच रण ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दरुपदपुत्रके दारा ` 


पाण्डवोंकी महती सेनाके रचित व्यूहको देखे ।। ३ ॥ 
अत्र॒ शूरा महेष्वासा भीमायंनसमा युधि । 


| क 


युयुधानां विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४॥ ` 


ृष्टकेतुश्चेितानः काशिर।जशर वीर्यवान्‌ । 


पुरुजित्छृन्तिमोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ ` 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंबान्‌ । 


सोमद्रो द्रौपदेयाश्च सव एव महारथाः ॥ ६ ॥ | 


युद्धम भीम एवं अजुंनके समान पराक्रमी महाधनूर्धर ` 
सात्यकि, विराट्‌ महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ 
काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, नरवर शेव्य, पराक्रमी युधा- 
मन्यु, बलवान्‌ उत्तमोजा, अभिमन्यु जौर द्रौपदीके पूत्र-ये . 


सभी महारथी हैँ ।॥ ४-६ ॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
य॒ ९ [] 4 क = चद 
नायक्रा मम सन्यस्य संज्ञाथं तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! हमारी सेनाम जो विरिष्टं सेनापति रहै, 
उनके भी नाम्‌ आपके जाननेके छथि कहता ह ॥ ७ ॥ 


भवान्भीष्मश्च ढ्‌ णेथ कृणथ समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 


` प्रथम अध्याय ५३ 


अप, भीष्म, कणं, रण विजयी कृपाचाय, अदवत्थामा, विकर्णं 
ओर सौमदत्ति-भूरिधवा तथा ओौर भी-।॥ ८ ॥ 


अन्ये च वहवः शरा मदर्थं त्यक्तजीषिताः । 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सवं युद्ध विशारदाः ॥ & ॥ 
अन्य बहूत-से शूरवीर मेरे खयि जीवन त्यागकर नाना 
श्रकारके शस्त्र धारणक्रर तयार हैँ ओौरवे सथ युद्धविशारद 
हँ ।। ९॥ 
अपया तदस्माकं वरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयां त्विदमेतेषां बं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मसे रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है तथा भीमसे 
रक्षित पाण्डवोकी सेना पर्याप्त है ।। १० ॥ 
अयनेषु चं सर्वेषु यथाभागमघस्थिताः । 
९ _ (= ¢ (= 
मब्ससब्रामरक्षन्तु भवन्तः सव एव ह ॥ ११1 - 
फिर भी अपलरोग सभो यथास्थानपर स्थित होकर भीष्मकी 
ही रक्नाकरं। ११॥ 
तस्य संजनयन्हप कुरुबरद्ः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
ुर्योधनको प्रसन्न करते हृए कुरओमे वृद्ध प्रतापवान्‌ पिता- 
-महने सिहु-गजंन करके रंल वजाया ॥ १२ ॥। 
ततः शङ्खा मयश्च पणधानकगोयुखाः । 
च | १ 
सहसंब्राभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु भवत्‌ ॥ १३ ॥ 


४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


भीष्मके शंख वजानेके अनन्तर एक साथ दही शंख, नगारे 
ढो, मृदंग आदिके भयंकर शब्द हुए ।॥ १३ ॥ | 
त्तः श्वेतेहेयर्थक्तं महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पार्डवसश्चव दव्या शङ्ख प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
तदनन्तर इवेत अरवसे युक्त महान्‌ रथपर बैठे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा अजुंनने भी अपने दिव्य शङ्कखोको वजाया ।। १४॥ 
पाञ्तन्यं हृषीकेशो देवदत्तं॑धनंजयः। ` 
पाण्ट दध्मो महाशङ्खं मीमङ््मां वकोदरः ॥१५॥ 


, भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य ओर धनंजयने देवदत्त नामक 
रङ्खं वजाया तथा भीमकर्मा वृकोदरने पौण्ड्‌ नामक रह 
वजाया । १५ ॥। 

अनन्तविजय राजा इन्तीपुत्र युधिष्ठिरः | 
नरः सहदेवश्च सुषोषमणिषुष्पौ ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र महाराज _युधिष्ठिरने अनन्तविजयथ, नकुलने । 
सुघोष ओर सहदेवने मणिपुष्पक नामक राङ्घ वजाया । १६॥ 
कार्यश्च परमष्वापः शिखण्डी च महारथः । 
च्च स्ना विराटश्च सात्यकिश्चापराजितंः ॥१७॥ 
दुपद्‌। द्रापदयाश्च सवेशः ` पृथिवीपते | 
सोभद्रर्च महाबाहः शहवानदष्युः एथक्थक्‌ ॥१८॥ 


,_ दै पृथिवोपते धृतराष्ट्र! महाधनुष॑र काशिराज. महारथी 
शिखण्डी, षुष्टदुम्न; विराट्‌, विज सात्थकि, दरपद तथाः 


1 
॥ 


| 
। 
| 
। 





प्रथम अन्याय ५ 
द्रौपदीके पुत्र ओौर महाबाहु सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु आदिन 
पुथक्‌-पृथक्‌ अपने शङ्क वजाये ।1 १७-१८ ॥ 

स धोपो धावैरष्ाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुयो व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
पाण्डवोंका किया हुआ वह तुमूर नाद आकार तथा 
पृथिवीको गुंजाता हुआ घुतराष्टरपुत्रोके वक्षःस्थरोको चूर-चूर 
करने रगा ।। १९ ।। 
अथ व्यवस्थितान्टष्र घातेराटाच्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते सुर्यस्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा व।क्यमिटमाह महीपते । 
हे परथवीपते ! रस्त्र-सम्पातमे धातंराष्टरोको व्यवस्थित 
देखकर कपिध्वज अर्जुने धनुषको उठाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
यह वाक्य कहा ।। २०९ ॥ 
अज्ञु न उवाच 
सेनयोरूभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
अजुन वोले-हे अच्युत ! दोनों सेनाओके मध्यमे रथ के 
चले ।॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीकतेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमया सह योद्धव्यमस्मिन्रणपुद्यमे ॥२२॥ 


युदधकी कामनासे व्यवस्थित इन रोगोको मै देखूं कि 
किनसे मुज्ञ इस रणभूमिमें युद्ध करना है ॥ २२ ॥ 


६ श्रीमद्गवद्गीता 


योत्स्यमानानवेकतेऽहं य एतेऽत्र समागत्‌।ः | 
0 = (\ अ ~ & ^ ९ 
धातेराट्य॒दुबुदर्यद्े प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 


इस युद्धमे धृतराष्ट्रे पूत्र दुर्बुद्धि दर्योधनका प्रिय करनेकी ्‌ 
इच्छावाङे युद्ध करनेकी इच्छासे आये हुए वीरोको मँ देखना | 


चाहता हूं ।। २३ ॥। 
संजय उवाच 


एवयुक्तीं हृषीकेशो गुडफेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
संजयने कहा-हे भारत ! गुडाकेश- गुडाका ( निद्रा) 
को जीतनेवाङ अजने एेसे कहे जानेपर भगवान्‌ कृष्ण दोनों 
सेनाओके वीच रथ खडा करके; ।! २४॥। 
मीम्द्रोणपरुखतः सर्वेषां च महीक्िताम्‌ | 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेरान्ङकरूनिति ॥२१५।। 
भीष्म एवं द्रोणाचायं जिसमे प्रमुख है एसे समवेत-इकटु 
इए समस्त राजाओके सहित कौरवको दिखाते हए बोरे-हे 
पाथं { इन कौरवोको देखो ।। २५ 1 
तत्रापश्यस्स्थितान्पाथः पित्नथ पितामह।च्‌ । 
आचायन्मातुलान्मातृयुत्रनपौत्ान्सखीस्तथा ।।२६॥ 
 श्वश्रासुहदश्चेष सेनयोरुभयोरपि । 
तान्मीत्य स कोन्तेयः सर्वा्वन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
पया प्रथ।विष्टं॒विषौदन्निद्मब्वीत्‌ । 


प्रथम अष्याय त 


वहाँ अजन दोनों सेनाओमे खड्‌ हुए अपने चाचा, पितामह, 
आचाय, मामा, भाई, भाईके पत्र, पौत्र, मित्र, वसुर ओर 
सुहृदोको तथा समस्त वन्धु-वान्धवोको व्यवस्थित देखकर अत्यन्त 
करुणासे युक्त दुःखित होता हु यह वोका 11 २६-२७३ 1 
अजु न उवाच 
दृष्ट मं स्वजनं ष्ण युयुत्सुं स्ुपस्थितम्‌ ।॥२८]। 
सीदन्ति सम गात्राणि अखं च परिगुष्यति । ` 
वेपथुश्च शरीरे मे रोंमहषश्च॒ जायते ॥२६॥ 
अर्जुने कहा-हे कृष्ण ! युद्ध करनेको इच्छासे समुपस्थित 
स्वजनोको देखकर मेरा शरीर विरीणं हो रहा है ओर मुख सुख 
रहा है तथा शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहे हँ ॥॥२८-२९।। 
गाणडीवं ख'सते हस्ताखक्वेव॒परिदद्यते । 
न च शक्न।म्यवस्थतुं भ्रमतीव च मे सनः ॥३०॥ 
हाथसे गाण्डीव टता जा रहा है, त्वक्‌ अत्यन्त जक रहा. 
है, मेरा मन धूम रहा है, मै खड़ा होनेमे भी असमथं हूं ।।३०।। 
निमित्तानि च पश्यामि बिपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥२१॥ 
हे केदराव ! युद्धमे अपने स्वजनोको मारकर कल्याण नहीं 
देखता हूं । इसका परिणाम विपरीत ही दिखाई देता ह ।।३१॥ 
न काङके भिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
फं नो राज्येन गोभिन्द किं भोगेजीवितेन वा ॥३२॥ 


हे कृष्ण ! विजय, राज्य ओर सुख मँ नहीं चाहता । हे 
गोविन्द ! मू्ञे राज्य, भोग अथवा जीवनसे भी क्या काम ॥३२।। 


ट श्रीमद्धगवद्गीता 


येषामथं काङ्ितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च। 

त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च| २३॥ 
[ +>4 | प क. 

आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 


| 


मालाः चराः पौत्रा; रयाखाः सम्बन्धिनस्तथा ॥२४॥ ` 


जिन आचाय, पितर, पु, पितामह, मातुल, इवशुर, पौत्र, 
्याखा ओर सम्बन्धियोके ल्यि राज्य, भोग ओर युखकी 
चाह्ना है, वे सव तौ प्राण ओर धनको त्यागकर युद्धम 


खड है ।। ३३-३४॥। 
एतान्न हन्त॒मिच्छामि ष्नतोऽपि मधुखडन । 
अपि ब्रेछोक्यराञ्यरय हेतोः कष लु महीकृते ॥३५॥ 
हे मधुसुदन ! मारे जानेपर भी इनको मै मारनेकौ इच्छा 
नहीं करता तथा तीन लोकोके राज्यके खयि भी इन सम्बन्धियोको 
नृहीं मारना चाहता, फिर साधारण पृथिवीके राज्यके चयि 
तो कहना ही क्या है ।॥ ३५ ॥ 
निहत्य घातरषटाननः कापीति; स्याज्जनार्दन । 
पापमवाभ्रयदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥२६॥ 
` है जनार्दन ! आततायी नृतराष्टर-पत्रोको मारकर हमें क्या 
्रसन्नता होगी ? वत्कि पाप ही होगा ।॥। ३६ ॥ 
तस्माननाहा बयं हन्तुं धातंरषटान्वषान्धवान्‌ । 
सवजनं ह कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 
 भाषव { अपने वान्धव ओर धृतराष्टर-परत्रोको मारना 


योग्य नहीं है, स्वजनोको मारकर हम कंसे सुखी होगे । ३७ ॥ 
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भ्रथम अन्याय 


यद्यप्येते न पश्यन्ति रोभों व । 
दुरुक्षयचरतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपि लोभसे इनकी बुद्धिम विवेकदाक्ति नष्ट हो गयी है अतः 
कुटक्षयजृत दोष ओौर भित्रद्रोहमे पापको नहीं देखते है ।। ३८ ॥ 
क्थ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्नवृतितुम्‌ । 
ुखक्षयदतं दोषं प्रपश्य्जेनादन ॥२६॥ 
तथापि हे जनादन ! कूलक्षयकृत दोषको देखते हए हम 
रोग इस पापसे निवृत्त क्यों नहीं होते ? ।॥ ३९ ॥ 
इुखक्षये प्रणर्यन्ति इर्धमाः सनातनाः । 
धर्म॒नष्टे इलं त्स्नमधर्मोऽभिभमवत्युत ॥४०॥ 
कुरके नष्ट होनेपर सनातनसे चखा आता हज कुलधमं 
विनष्ट होगा ओर कुलधमेके नष्ट होनेसे अधमे वदने 
रगेगा । ४० ॥ 
अधमांभिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति इखुस्िरियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते बणेसंकरः ॥४१॥ 
हे कृष्ण ! अधमं वढनेसे कुलीन स्त्रियां इषित हो जाती 
ह तथा स्तरियोके दूषित होनेपर वणंसंकर सन्तान उत्पन्न 
होते है 11 ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव इरध्नानां इलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्य षां उप्तपिर्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
वे वणंसंकर कुरघातियोको तथा जिस कूखमे उत्पश्च होते 
ह उस कुलको नरकमे छ जाते है, क्योकि पिततरोके पिण्ड-दान 


१० शोमद्धगवदगोता 


ओर जल-क्रिथा प्त होनेसे इनके पितरलोग नरकमें गिर 
जाते हँ ।। ४२॥ 


दोपैरेतेः इर्ष्नानां वर्णसंकरकारकतः । 
उत्सायन्ते जातिधर्माः इरधर्मारच शाश्वताः ॥४३।॥ 
ऊपर कहे गये संकरकारक दोषोते कुला तियोके जाति- 
धमं गौर सनातन कुलधरमम॑का विना हो जाता है । ४३ ॥ 
उत्सनङर्धर्माणां मनुष्याणां जनान । 
नरके नियतं वासो मवतीत्यदुशुथम ॥४४॥ 
हे जनार्दन ! सनातन कुलधमं जिनके नष्ट हो गये है एेसे 
मनुष्योका नरकमे वास अवद्य हाता है--यह हमने सुना 
हं ।। ४४ ॥। 
अहो बत महत्पापं कतं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखरू।मेन इन्त स्वरजनयुचताः ॥४१।। 
अहो । आदचयं है कि राज्य-सुखके लोभसे हमलोगोने महान्‌ 
पाप करनेका निरचय कर रखा है, जो कि स्वजनोंको मारनेके 
व्यि उद्यत है ।। ४५ ॥ 
यदि मामुप्रतीकारमशसं शस्त्रपाणयः । 
त्रा रणं हन्युस्तन्मे क्ेमतरं मवेत्‌ ॥४६॥ 
शस्ते प्रतीकार न करनेवाछे रस्तररहित मुक्चको यदि शस्त्र 


धारण करनेवाङे ये गृतरद्द्रपत्र रणभूमिमे मारे तो मेरा 
कल्याण ही होगा ॥ ४६॥ 9 ६ | 


नक > = केक. कोः = कोको भो ०८ कक 29७ 9 का । 





द्वितीय अघ्याय 





खं रय उवाच 
एवसुक्त्वाजनः संख्ये रथोपस्थ 9 त्‌ । 
विस्ुज्य सशरं चापं शांकसं विग्नमानप्ः ॥४५७॥। 


संजय वोला--इतना कहकर अजन धनुष-वाण छोड़कर 
लोकसे व्याकुरुचित्त हो, रणभूमिमें रथके पिछले भागमें बे 


. गया ।। ४७ ॥ 


इति भ्रीमःइगवद्गीतासुपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगस्वरे श्रोङ्ृष्णाजुन- 
संनादेऽजुंनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रपू्णाकुलेश्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यश्चवाच मधुखदनः ॥ १॥ 
संजय वोला-करुणासे युक्त, अश्रुपणं व्याकुल नेवा, अत्यन्त 
खेदखिन्न अजुंनसे मधुसुदन-भगवान्‌ कृष्ण यह वो ।॥ १॥ 
ध्रीमगवाञ्वाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सथपस्थितम्‌ । 
अनाययुष्टमस्वग्येमकीतिंकरमजन ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ने कहा-हे अजन ! अनायि सेवित, नरकमे 
ऊ जानेवारे, कीतिके नाशकं इस विषम कालम यह महामोह- 
पाप तुञ्मे कासि उपस्थित हो गया ? ॥ २॥ 


१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


क्छेग्यं मा स्म॒ गमः पाथं सैत्छय्युप्पदयते । 
द्र हदयदौवेल्यं  स्यक्त्ो ्िष्ठ॒ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पाथं ! कापुरुषता मत प्राप्त करो । तुम्हारे योग्य यह्‌ 
नहीं है । हृदयकी क्षद्र-तुच्छ दुबरताको त्यागकर उठो ।॥ ३ ॥ 
| अज्जु न उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च सधुखरूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिष्दन ॥ ४॥ 
अजुन वोका-है मधुसुदन ! पूजाके योग्य भीष्म ओर द्रोण- 
से मै रणमें वाणोसे कंसे युद्ध करूगा ।। ४ 
गुरूनहत्वा हि महालुभावान्‌- 
छयो भक्तं भेच्यमपीह रोके । 
हत्व।थेकामांस्तु गुरूनिहैव 
सञ्जीय मांगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
इहखोकमे गुखुजनोको मारकर रुधिरसे लथपथ अर्थं एवं 


मोग भोगनेकी अपेक्षा इनको न भारकर भिक्षासे जीवन-निर्वाहि 
करनेमे कल्याण होगा ॥ ५ ॥। 


दुसरी वात यह कि- 
न॒ चेतिः कतरन्नो गरीयों 
. दा जयेम यदिवा नों जयेयुः। 
यानव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः रुख पार्तराषाः ॥ ६ ॥ 





प्रयम्‌ अध्याय श दे 


मुञ्चको क्या करना उचित है-मै यह भी नहीं जानता हं ॥ 
तथा इनको हम जीतेगे अथवा हमको ये कोग॒जीतगे ? जो 
धृतराष्टरके पुत्र हमारे आगे अवस्थित है इनको मारकर हम 
जीना ही नहीं चाहते है ।। ६ ॥ 


कार्एयदोपो पहतस्वभावः , 
पृच्छामि सां धममसंमूटचताः। 
यच्छोयः स्यान्निरिचतं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
चै आपका शिष्य हँ एवं शरणापन्न हँ कापेण्य ( देन्य } 
--उचित त्यागसे विमूखतारूप दोषके कारण दूषित स्व भाव 
होनेसे धर्ममे मोहितचित्त मै आपसे पुता हुं । जिसमें मेरा 
कल्याण हो सो निश्चय करके कहं ।1 ७ ॥। 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकयुच्छौषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नय॒द्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
मेरी इन्द्रियोके रोषण करनेवारे रोकको दुर करने- 


वाखा देवताओंका भी आधिपत्य नहीं है सपत्नरहित समृद्ध 
पृथिवीके राज्यका तो कहना ही क्या, अर्थात्‌ त्ररोक्यका 


` राज्य भीमेरा शोक दूर नहीं कर सकता । अतः निससें 


मेरा शोक दुर हो सो कृपा करके कहु 1 शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌" इससे सम्बन्ध जुड़ा हआ जानना 
चाहिये ।॥ ८ ॥ 


१४ श्ीमन्धगवद्गीता 
संजय उवाच 


एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप | 
न योत्स्य इति गो विन्दञक्त्वा तृष्णीं वभव इ ॥ & ॥ 


संजय वोला-है परंतप-वृतराष्ट ! गुडकेश-अजुंन 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे उपयुक्त वात कहकर पुनः भँ नहीं ज्ड्गा' 
एे्रा कहकर चुप हो गया ।॥ ९ ॥ 


तयुव्ाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


हे भारत ! प्रिय स्वजनोके विनारके भयसे उत्पन्न होने- 
वाख मनोवृत्तिका नाम है विषाद, उस विषादसे युक्त मनवाले 
अजुनसे दोनों सेनाओंके मध्यमे हंसते हए-से भगवान्‌ 
वो ।॥ १० 1 

दष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌" इस दकोक्रसे आरम्भ कं रके न 
योत्स्य इति गोवि न्दमुक्त्वाः इस ॒रलोकतकका अर्थं एेसा कर 
सेना चहिये किं यह प्रकरण प्राणियोके संसारके वीजभूत शोक- 
मोहादि दोषोको दिखानेके लिये है । 


यहां यह जानना चाहिये कि अजुन पहर तो स्वयं ही क्षा्र- 
घमस्वरूप युद्धमें प्रवृत्त हआ था; किन्तु जव दोनों सेनाओंमे 
अपने सगे-सम्वन्धी, गुर, पुत्र, मित्र, सुहृद्‌ आदिको युद्धम खड़ 
देखातो धेमेरेहैः मै इनका हं' इस प्रकार भ्रान्ति-अज्ञान- 
जनित स्वजनोके स्नेह-विच्छेद, वियोग आदिक कारण शोक 
उत्पन्न हो गया । 

ईष्ट स्वजनादिके वियोग-भयसे उत्पन्न होनेवाटी मनकी 
विकल्ताको शोक कते है । शोकके कारण ही मोह-अज्ञान 
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द्रितोय जघ्याय ध ५ 
होता है, यह्‌ अज्ञान ही अविद्या है। अतः मोह होनेपर मनो- 
वंकल्यके कारण कतंन्याकतंव्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है । 

रोक-मोहसे विवेकन्ञान दव जानेपर अपना क्षात्रधमं छोड- 
कर दुसरेके धमं भिक्षासे जीवन-निर्वाहि करनेको अजन तयार 
री गया-श्रयो भोक्तु भक्ष्यमपीह रोके । 

इसी प्रकार जिनका रोक-मोहादि दोषसे अर्थात्‌ अहताः 


ममता' के कारण विवेक नष्ट हो गयादहै, वे सभी प्राणो अपने 
स्वधमेको त्यागकर निषिद्ध धमेका सेवन करने लगते है । 


यदि वे स्वघममें प्रवत्त हों, तो भी उनके मन, वाणी भौर 
शरीरादिकी प्रवत्ति फलाभिसंधि-फरकी इच्छापूरवेक ओरं 
साहंकार होती है । 

इसीलियि अहंकारपूवंक ओर फलाभिसंधिसे युक्त प्रवृत्ति 
होनेसे धर्माधिमं--पुण्य-पाप दोनों होते रहते है, तथा धर्माधिमं 
भोगनेके च्यि वार-वार शरीर धारण करना पडतादहै। इस 
प्रकार संसारक निवृत्ति नहीं होती । अतःये शोकमोह ही 
संसारके वीज हैः इनको दूर करना ही परम पुरुषाथं कहा 
गया है । 

सवकमे-संन्यासपूवेंक आत्मज्ञानके विना शोक-मोहकी 
निवृत्ति किसी अन्य उपायसे नहीं हो सकती हे, अतः सवंकमं- 
संन्यसपू्वंकं आत्मज्ञानका उपदेश करनेकी इच्छासे समस्त 
जीवोपर दया करके भगवान्‌ वासुदेव अजनको निमित्त बनाकर 
वोखे-अरोच्यान्‌' इत्यादि । 

इसपर छ लोग कहते है करि “केवल सवेकमं-सन्यास- 
पूवकं आत्मनज्ञाननिष्ठासे निर्वाण-मोक्ष नहीं हो सकता, किन्तु 
अग्निहोत्रादि श्रौत-स्मातं कमं-सहित ज्ञानसे मोक्षको प्राप्ति 
होती है । यही समस्त गीताका अर्थ दहै।' ओर इसकी पुष्टिम 





१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


यह्‌ प्रमाण भी देतेः है-अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न | 
करिष्यसि कमेण्येवाधिकारस्ते, करु कर्म॑व तस्मात्तव" | 


इत्यादि । हिसायुक्त वेदिक कमेसे पाप होगा-एेसी शंका भी 


नहीं करनी चाहिये, क्योकि क्ष्रियोका युद्धरूपा करम, जो ` 


गुरध्रातू-पुत्रादि-हिसा-लक्षणवाका अत्यन्त क्रूर .होनेपर भीः 
कषत्रियोका स्वधमं है । अतः इसके पालनमे अधर्मं नहीं होगा । 
यदि स्वधमं पालन नहीं करोगे तो पाप र्गेगा- ततः स्वधर्मं 


कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।* इन सव्‌ उक््तियोसे यह 


निश्चय होता है कि भगवान्‌को भी यावज्जीवं अनिनिहोतरं 
जुहुयात्‌ यही इष्ट है । वैदिक कर्मोमिं प्-हिसादि दोष 
नहीं ह । अतः कमंहित ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, केवलः 
ज्ञानसे नहीं 1 


किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि ज्ञाननिष्ठा ओर 
कमंयोग--ये दोनों भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोके विषय है । 


भगवानूने अशोच्यानन्वरोचस्त्वं यहासे आरम्भ करके 
स्वधमेमपि चावेक्ष्य" यहातक तो जा परमा्थंतत्वका निरूपण 
किया है वह सास्य- ज्ञाननिष्ठा है । इसमे जो बुद्धि है उसमे 
आत्मा जन्मादि षड्विकारसे रहित अकर्ता दै-एेसी बुद्धि 
उत्पन्न होती है । यह सांख्यवुद्धि है । यह्‌ बुद्धि ज्ञानीको ही 
होती है, इसखियि इस साख्यबुद्धिका नाम ज्ञाननिष्ठा है, इसीका 
ताम साख्यबुद्धि भी हे । 

एसी बुद्धि . उत्पन्ने हौनेसे पहले अज्ञानी आत्माको दहसे 
अभिन्न कर्ता एवं भोक्ता मानता हे तथा धममधिर्मसे युक्त रहता 
है, मोक्ष-साधनके व्यि चेष्टा करता है--इस प्रकारक बुदधिका 
नाम योगबुद्धि है, ५ एसी बुद्धि कर्मियों ही होती है। एेसी 
बुद्धिवालोका कर्मे ही गधिकार है । | 
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इसी विषयका विभाग करते हुए भगवान्‌ कहते है-“एषा 
तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियोगि त्विमां श्ण ।' इस इलोक्मे दो 
वुदधियोका वणेन अलग-अलग स्पष्ट दिखाई देता है । 

इन दो बुद्धियोमेसे सांख्यवुद्धिके आधित रहनेवाङे सांख्य- 
योगियोक ज्ञाननिष्ठाको "पुरा वेदात्मना मया परोक्ता" इस वचन्‌ 
से अलग कहंगे ओर योगबुद्धिके आधित कर्म॑योगसे होनेवारीं 
कमंयोगनिष्ठाको कर्मयोगेन योगिनाम्‌” इत्यादिसे अलग करेगे । 
इसलिये सांख्यनिष्ठाका अधिकारी ज्ञानी ओर कर्मयोगनिष्ठाका 
अधिकारी अज्ञानी है-यह वात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है । 


भगवान्‌ स्वयं यह भी मानते हँ कि करत्वं एवं अकतुत्व, 
एकत्व तथा अनेकत्व-ये दोनों एकं साथ एक व्यक्तिमे रहने 
सम्भव नहीं, अतः ऊपर कही हुई ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मयोग- 
निष्ठाका पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन किया है । 


जसे यहाँ गीतामें दो निष्ठाका विभाग करके वर्णन किया, 
वसे ही शतपथत्राह्यणमे भी दो विभाग दिखाया गया है-“एतमेव 
भरव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति" ( बृ ० ४।४।२२ ) 
वराग्यवान्‌ ब्राह्मण इसी आत्मलोककी इच्छासे संन्यास ग्रहण 
करते हं ।' इस प्रकार सन्यासका विधान करके वाक्यशेषसे यह्‌ 
भी कहा किं “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः" 
( बर ° ४।४।२२ ) उन प्रजाओसे हम क्या करेगे, जिन हम- 
रोगोका यह आत्मा ही रोक है ।' | 

वहीं यह भी कहारहै कि प्राग्दारपरिग्रहात्पुरुष आत्मा 
राजतो धमजिज्ञासोत्तरकाङं लोकत्रयसाघनं पत्रं द्विभक्रारं 
च वित्तं मानुषं दवं च, तत्र मानुषं वित्तं कर्मरूपं पितृलोकभाप्ति- 
साधनं, विद्यां च देवं वित्तं देवरोकशराप्तिसाधनं सोऽकामयत ।' 
( व° १।४। १७) 

[4 





१८ श्रीमद्धगवद्गोता 


इस ऊपर कही गयी श्नुतिमें अविद्यावान्‌ कामना करनेवाले- 
के ल्यिहीश्रुति-स्मृतिप्रतिपादित सभी कमं कहे गये हैँ । 


आओौर तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति" ( ब्रृ° ४।४।२२ ) आत्म- | 
रोकके चाहनेवाङे निष्काम पुरूषके ल्यि तो संन्यासका ही | 


विधान है । 


तो ऊपर कहा गया दो विभागरूप वचन अयुक्त हो जायगा । 


यदि भगवानृको ज्ञान एवं कमंका समुच्चय अमिप्रेत होता । 


तथा समुच्चय स्वीकार कर कर्नेपर ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 


यह अजुंनका प्रदन भी नहीं बन सकता है । 


यदि एक पुरुषके द्वारा एक साथ ज्ञान ओर क्मकी असं- 
भवता तथा कमंसे ज्ञानकी श्रेष्ठता भगवानुसे नहीं कही गयी 
होती तो अन अनसुनी वातको भगवानूसे कंसे पूता कि 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादेन ।' 


ओर यदि ज्ञान तथा कर्मके समुज्चयका सवके छ्य उपदेश 
होता, तव यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बरूहि सुनिदिचतम्‌' यह 
भदन कंसे होता । | 

जसे पित्त रोगका शमन चाहनेवाठेको वै यह उपदेश दे 
कि मधुर ओौर शीतर पदा्थंका सेवन करो, तव रोगी का यह्‌ 
भरन केरना नहीं वनता कि पित्त-शान्तिके च्यि शीतल ओर 
मधुरमेसे एक उपाय वतलाहये 1 


ऊपर कहे गये युक्ति ओर प्रमाणसे यही निरुचय हज कि । 


समस्त गीताका यही अथं है कि केव तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति 
होती है, कमंसहित ज्ञानके समुच्चयसे नहीं । इस प्रकार भगवान्‌ 
के अभिगप्रायके अनुसार विभागपूवंक जगह-जगह आगे भी 
दिखलायेगे । 


पी भरी 1 





दितोय अघ्याय र ९. 


इस प्रकार शोक-मोहके समूद्रमे इवे हए अ्जंनके उद्धारका 
आत्मज्ञानकं विना अन्य कोई उपाय न देखकर शोक-समुद्रसे 
अञंनका उद्धार करनेको इच्छासे भगवान्‌ वासुदेव आत्म- 
ज्ञानका वोध करते है- 


भरीभगवादुवाच 


अशो च्यानन्वशोँचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापते । 
गतास्लगताद्र श्च॒नानुशों चन्ति पण्डिताः ॥११॥ 


श्रीभगवान्‌ वोरे-गोक न करने योग्य सदाचारी भीष्मादि- 
केल्यितु शोक करता हं तथा वुद्धिमानोके वचन भी वोरुता 
है । इन दोनों परस्पर-विरुद्ध वातोसे तु उन्मत्तक समान अपनेको 
दिखाता है । क्योकि जो मर गये हँ एवं जो जीते है उनके च्यि 
पण्डितलोग शोक नहीं करते हैँ । 


श्रीमद्‌ भागवतमे वताथा गया है- 


ताजृजोच्यशोच्यानिदो ऽनुश्लोचे 
हरेः कथायां विमुखानघेन । 
क्चिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 
मायुञ्ंथावादगतिर्इतीनाम्‌ ॥ 
६ ( स्क० २३ अ० ५ इलो १४) 
शोच्य पशु होते है, उनसे भी रोच्थ वे अज्ञानी होते ह जो 
अपने पापके कारण भगवानृकी कथासे विमुख हँ; उन वाणी, 
ह ओर मनके व्यथं व्यापारमें रगे हृए लोगोकी आयुको 
-कालात्मा सूयदेव नार करते रहते है ।' 


तात्पयं यह्‌ क्रि परमाथंद्ष्टिसे नित्य अरोचनीय भीष्मादि 
श्रेष्ठ पुर्षोके छिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


२० धीमद्धगवद्गीवा | 
मीष्मादि अशोच्य क्यौ है ? इसल्यि कि वे नित्यहै। | 


नित्य कसे हँ ?- 
` `न त्वेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिषाः। 
नं चते न भविष्याः सवं बयसतः परम्‌ ॥१२॥ , 


म किसी कालमें नहीं था-एेसा नहीं, किन्तु भूतपूव शरीरो | 
को उत्पत्ति ओर विनाश काल्यं भीमैथा; तथातु नहींथासो 
नही, तु भी अवदयथा ओौरये राजालोग भी नहींथे सो | 
नह" किन्तु ये भी अवश्य थे । इन शरीरोके नाशा होनेके वाद 
भी हम सव नहीं रहेगे सो नही, किन्तु सव रहंगे । भाव यह्‌ कि 
तीनों कालोमे आत्मस्वरूपसे सव नित्य है ।। १२॥ | 

किसके समान आत्मा नित्य है ? इसमे दृष्टान्त कहते है-- | 

देहिनोऽस्मिन्यथा देदे कौमारं यौवनं जगा । ` 
तथा देहान्तरश्रारिधीरस्तत्र न यद्यति ॥१३॥ ` 
इस देहधारी आत्माकी इस शरीरम ज॑से वाल्यावस्था,. 
यूवावस्था आर वृद्धावस्था होती ह उसी प्रकार निधिकार 
नित्य आत्माको दूसरे देहकी प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ जसे 
पटरी वाल्यावस्थाके नार होनेसे आत्माका ना नहीं होता 
भौर दूसरी युवावस्था हो जाती है तथा युवावस्थाका नाश 
होनेपर तीसरी जरावस्था आ जाती है किन्तु आत्माका नाश 
नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीरके विनाश होनेपर देहान्तर , 
प्राप्त हो जाता है ॥ १३॥ 
र यद्यपि आत्मा नित्य है इसके छिये शोक-मोह सम्भव नहीं है, 
धामि सीत-उष्ण, सुल-दुःलकी पराप्तस शोक होता देखा 
जाता ह । इस शंकाके उत्तरम भगवान्‌ कहते है 
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द्वितीय अध्याय २९१ 


मात्रास्पर्शातु सोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद्मः । 
आगमापायिनांऽनित्यास्तां स्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 


मात्रा-शाब्दादि विपय जिनसे जाने जायं, वे इद्दरियां 
ओर स्परे--शब्दादि विषयोके संयोग । ये ही रीत-उष्ण, 
सुख-दुःख देते हैँ । ये सव उत्मत्ति एवं विनाश-शील हैँ । इनको 
सहन करो ॥ १४॥ 


रीत-उष्णादिको सहनेसे क्या काभ होता है ? सो सुनो- 


यं हि न॒ व्यथयल्त्येते पुरुषं प्रुपर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सांऽम्रतत्वाय कल्पते ॥११५॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुख-दुःखकी प्राप्तिमे जो हषं-विषादसे रहित 

< 
होता है तथा जो धीर पुरुष सुख-दुःखको समान समञ्षता है, 
वह आत्मदशेनमे समथं हो जाता है । १५॥ 


इसल्यि भी दशोक-मोह्‌ न करके शीत-उष्ण सहन करना 
चाहिये; जिससे कि- 


नासता षिधते भावों नाभावो विद्ते सतः । 
उभयोरपि द्टाऽन्तस्त्व नयोस्तच्वदर्धिभिः ॥१६॥ 


असत्‌ शरोरादि एवं रीत-उष्णादि न्द्र ओर उनका कारणः 
अविद्या, इनका भाव-अस्तित्व नहीं है तथा सद्‌ आत्माका 
अभाव-अविद्यमानता नहीं, है, क्योकि वह सर्वत्र सव कालमें 
स्थिर रहता है । इस प्रकार आत्मा ओर अनात्मा अर्थात्‌ सत्‌ 
आर असत्‌ दोनोका निणंय तत्वदशियोद्वारा देखा गया है । भाव 
यह है कि सत्‌ सत्‌ ही है ओौर असत्‌ असत्‌ ही है ।। १६॥ 





२३ श्रीमद्भगवद्गीता | 
जो सत्‌ हं ओर सव कालमें रहता हे, वड क्या है ? सुनो- | 
+ (4 (~ ४९ ^^ 
अविनाशि तु तदिद्धि येन सबे।मद्‌ ततम्‌ । | 

[+ (~ ¢ (~. 
वनाश्मव्ययस्वास्य न॒ कारचत्कतुमहेति ॥१७॥ ¦ 
उसको तुम अविनाशी जानो, जिस सत्‌ नामके ब्रह्यसे । 
आकाशादि समस्त विश्च व्याप्त हे, तथा जो सवक्रा आत्मा हं । 
एवं जो अव्यय हं अर्थात्‌ कभी न घटता है ओर न वदृता है । । 
उस अव्यय आत्माका विनाश करनेमे कोई समथं नहीं हं । | 
करिचत्‌-कोई भी-ईरवर भी इसका विनाश नहीं कर | 
सकता है ।। १७ ॥ | 
तो फिर असत्‌ क्या ह ? जिसका रूप वदल्ता रहता है-- ¦ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । | 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माच्‌ ध्यस्व भारत ॥१८॥ ` 

हे भारत ! स्वप्न एवं मायाके शरीरके समान ये सव देह । 
अन्तवान्‌--विनाडी हैः ओौर जिसका शरीर है वह॒ शरीरी , 
आत्मा अविनाशी, अप्रमेय--असीम ओर नित्यहै। शरीरी | 
आत्माके सव शरोर विनाशी हँ अतः तुम युद्ध करो ॥ १८ ॥। 
यह्‌ गीतारास्त्र संसारके कारणरूप गोक-मोह आदिकी । 
निवृत्ति करनेवाला ह, प्रवृत्ति करनेवाला नहीं है; इश विषयमे ` 
साक्षिभूत दो ऋवाएं भगवान्‌ उद्धृत करते है । । 
न यद तुम यह्‌ मानते हो कि मेरे द्वारा युद्धम मीष्मादि मारे । 

जायन तथा म उनका मारनेवाला हं तो यह्‌ तुम्हारी बुद्धि , 
सवथा मिथ्या ह्‌ । | 


। 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌। ` 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१६॥ ` 


य 


द्वितीय अष्याय २३ 


जो इस प्रकरणम कहे गये आत्माको मारनेवाका समक्षता 
है तथा जो इसको मरनेवाला समन्ता है-ये दोनों ही आत्म- 
स्वरूपको न जाननेवाङे ही हे । क्योकि आत्मा अविकारी होनेके 
कारण न किंसीको मारता ही है ओर न कोई मारादही 
जाता टै 11 १९॥। 

आत्मा निविकार कंसे हं ? इसपर द्रा मन्त्र है- 

न॒ जायते भ्रियते बा कदाचि- 
न्नायं भूत्वाऽमकता वा न भूयः | 
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणों 
न हन्यते हन्यमने शरीरे ॥२०॥ 

यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता एवं न मरता है; जन्म-मरण- 
रूप दो विकारोके प्रतिषेधसे बीचमे होनेवाङे विकारों- घटना, 
वदना, अपक्षय ( धीरे-धीरे क्षीण होना ) ओर विनादा-इन 
छहों विकारोसे रहित आत्मा है यह कहा गया है । होकर पुनः 
नहीं होता, अतः अज है; नित्य, शारवत ओौर अनादि है । अतः 
इस शरीरके नष्ट होनेपर भी आत्माका विनाद्य नहीं होता 
है । २० ॥ 

य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ - इस मन्वरसे आत्मा न मरता है ओर 
न मारता है, यह्‌ कहकर (न जायते'- इस मन्वरसे आत्मा निवि- 
कार है, यह्‌ कारण कहा, इसीका उपसंहार करते है- 


वेदाषिनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति छम्‌ ॥२१॥ 
जो इस आत्माको अविनादी, नित्य; अज ओर अव्यय 


२४ श्रीमदगवद्गीता 
जानता है वह. पुरुष कंसे फिसीको मार सकता है तथां कँसे वह्‌ 
मरवाता है ।। २१ 
ऊपर आत्माको अविना कहा गया है इसीका द्ष्टान्तसे 
साद्ह्य कहते है- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरांऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


जसे मनुष्य जीणं-पुराने वस्वोको छोडकर अन्य नये वस्त्र 
वारण कर कता है, वसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको छोडकर 
नवीन शरीर प्राप्त करलेताहै। भाव यह्‌ कि वस्त्रे वद 
लेनेवाक पुरुषके शरीरकं समान जीवात्मा सदा निधिकार है, 
वस्त्रक समान शरीर ही जीणं होते है । 


किस कारणसे आत्मा सदा निधिकार ही रहता है ?- 
ननं चितदन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावक्षः | 
न चनं कलदयन्त्यापां न शोषयति भारतः ॥२ २॥ 


आत्माको शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जाता नहीं एवं जख 


1 भिगो नहीं सकता ओर वायु शोषण नहीं कर सकता 
॥ २३ ॥ 


एेसा है इस कारण- 
अच्छेधोऽयमदादयोऽयमकतेोऽशोष्य एव च | 
नित्यः सवगतः स्थाशुरचङोऽयं सनातनः ॥२४॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


द्वितीय अष्याय २५ 


आत्मा न कटनेवाका, न जल्नेवाला, न गल्नेवाखा दहै 
ओर न सूखनेवाला ही है । एक दसरेका नार करनेवाङे पञ्च- 
भूत इस आत्माका नाश नहीं कर सकते । इसख्यि आत्मा नित्य 
है । नित्य होनेसे सवव्यापी है, सवेव्यापी होनेसे स्थाणु है तथा 
अचल है ओर सनातन अर्थात्‌ पुराना है । 


इस रलोकमे पुनरुक्ति दोषी शंका नहीं करनी चाहिये, 
क्योकि एक ही इखोकसे नित्यता ओौर निविकारता दोनों 
कटी गयो है-- न जायते च्यते वा 1' अतः आत्माके विषयमे 
जो कुछ भी कहा जाय, वह्‌ उपरोक्त रलोकसे भिन्न नहीं हे । 
कोई शब्दसे पूनरुक्त है तो कोई अथंसे पुनरुक्त ह । 


आत्मतत्व अत्यन्त दुर्वोध है, अतः पुनः-पुनः प्रसंग उठाकर 
राब्दान्तरसे भगवान्‌ वासुदेव आत्मतत्वका कथन करते हे । 
भगवान्‌का भाव यह है कि किसी भी प्रकारसे संसारी जीवकी 
बुद्धिमे यह अब्यक्त तत्व आ जाय ओर जीव संसारसे निवृत्त 
हौ जाय । २४ ॥ 


ओर भी वात है- 


व्यक्तोऽयमचिन्स्याऽयमविकार्योऽयञच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वेनं नाश चितुमहं सि ॥२५॥ 

यह आत्मा इन्द्रियादि करणोका विषय नहीं होता इसच््यि 
अव्यक्त ह्‌, अतः अचित्त्य भी है, इन्द्रियोसे गोचर पदाथं ही चिन्तन 
किया जाता है, आत्मा इन्दियातीत होनेसे अचिन्त्य है! एवं 
अविकारी है । तथा निरवयव होनेसे अविक्रिय है, अवयववाला 
पदाथ ही विक्रारी होता है, आत्मा निरवयव होनेसे अविक्रिय 
है । उपयुक्त प्रकारसे आत्माको जानकर मुञ्षसे ये मारे जाते है, 
म इनका मारनेवाला हूं- यह शोक नहीं करना चाहिये ॥२५।। 


२६ श्रीमद्धगवद्भीता 
यदि आत्माको अनित्य भी स्वीकार करं तो भी-- 
अथ वेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि तं महावादी नैवं शोचितु सि ॥२६॥ 
हे महावाहो ! यदि तु इस आत्माको कोक प्रसिद्धिके 
अनुसार शरी रोकी प्रत्येक उत्पत्तिके साथ सदा उत्पन्न हुआ 
माने ओर उनके प्रत्येक नाके साथ सदा नष्ट हु माने, तव 
भी तुचे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये । क्योकि उत्पन्न 
होनेवालेका मरण ओर मरनेवाखेका जन्म-ये दोनों अवदय ही 
होनेवाङ हैँ ।। २६॥ 
एेसा होनेसे- 


जातस्य हि ध्‌ बो सृल्युधवं जन्म शृतस्य च । 
तस्मादपरिहा्ेऽथे न तवं ॑शोचितुमर्हसि ॥२७।। 
जो जन्म ज्या है वह्‌ अवद्य मरेगा ओरजो मराहै वह 
निङ्चय ही जन्म केगा 1 जव जन्म-मरणरूप भाव अपरिहायं 
है, जव इसका कोई भी प्रतिकार नहीं है तो इसके लिये तुज्ञे 
रोक नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


यदि देह-इन्द्रियादि संघातको ही आत्मा मानो तो भी उनके 
व्यि शोक करना उचित नहीं है- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र दा ए रिदेवना ॥२८॥ 


४ 


ये कय-कारणसमुह- देह, पत्र, मित्रादि सारे भूत जन्मसे 
पहर दिखाई नहीं देते थे, जन्मनेपर दिखाई देते है, तथा मरनेके 
वाद भी नहीं दिखाई पड़े अथात्‌ जन्म-मरणके मध्यमे ही 





) 


तोय अध्यायं २७ 


दिखाई देते है, आदावन्ते च यन्नास्ति वतनानेऽपि तत्तथा 1 जो 
आदि-अन्तमे नहीं हं वह मध्यमे नहीं है, केवर भ्रमसे प्रतीत 
होता है अतः इनके खयि चिन्ता करना व्यथं है । अदशेना- 
दापतितः पुनरवादरोनं गतः ! नासीत्‌ तवं न तस्य त्वं वृथाका 
परिदेवना ।' ( म० भा० ) "वह अदरेनसे आया है ओर पुनः 
अददन हा गया, न वह तेराहै नतु उसका दहै, व्यथं चिन्ता 
क्यों करते हो ?" ।1 २८ ॥ 
जिस आत्मततत्वका प्रकरण चर रहा है, वह्‌ अत्यन्त दुबि- 
ज्ञेय है । कसे दुविज्ञेय है ?- 
आश्चयवत्पश्यति कथिदेन- 
¢ [क 3 
म्चयबददप्त तथव चान्यः 
¢ ॐ 
आश्चयेवच्चेनमन्यः शृणोति 
रत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥२६॥ 
आश्चये-जो पहर कभी नहीं देखा गया हो, अकस्मात्‌ 
देखाई दे-एेसे अद्भुत पदाथंका नाम आइ्चयं हे । इस आत्माको 
कोई महापुरुष ही आइचयंमय वस्तुकी तरह देखता है, कोई 
आदचयंवत्‌ कहता है, कोई आदचयेवत्‌ सुनता है ओर कोड 


देख-सुनकर ओर कहकर भी नहीं जानता है, इसख्यि आत्मा 
दुविज्ञेय है ॥ २९ ॥ 


अव प्रकरणका उपसंहार करते हृए कहते है- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य मारत । 
त्स्मात्सवांणि भूतानि न तं शौचितुमहसि ॥३०॥ 
हे भारत 1 यह्‌ देही-आत्मा नित्य है अतः सव अवस्थाओमे 


२८ ्रीमद्धगवद्शीता 


अवध्य है । निरवयव होनेसे सव चरो रोमें स्थित है इस कारण 
मी अवध्य है । स्वस्य-सव प्राणिमात्रके शरीर नाच होनेपर 
भी आत्माका नाश नहीं होता है इसल्यि भो भीष्मादिके उहेर्यसे 
शोक करना व्यथं ही है ।। ३० ॥। 
भरकरणमे कडा गया है क्रि परमा्थंदृष्टिसे शोक-मोह नहीं 
करना चाहिये, केवल इतना ही नहीं; किन्तु- 
सधमेमपि चावेच्य न त्रिकसम्मितसर्हसि । 
धम्याद्धि युदधाच्छं योऽन्यत्शत्रियस्य न वियते ॥३१॥ 
क्षनियोके लिये युद्ध तो स्वयर्म है । अपने कतंग्यका पालन 
अनर्य करना चाहिये, उसको देखकर कम्पित नहीं होना चाहिये । 
धममय युद्धको छोड़कर क्षत्रियके कल्याणका दूप्तरा मागे भी 
नहीं है ।। ३१ ॥ । 
इप्तल्यि भौ युद्ध अवद्य करना चाहिये, सो कहते है- 
यद्च्छया चोपपन्नं स्वगदारमपाद्तम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमोदशम्‌ ॥३२॥। 
हे पाथं । विना बुलाये लड़ाई आ जायतो क्षत्नियके लिय 


खुला स्वग॑का द्वार जानना । जो इसको प्राप्तं करते है" वे सुखी 
माने जाते हैँ ।। ३२ ॥ 


इस भ्रकार कतव्य प्राप्त होनेपर भी- 
अथ चेसमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यति । 
ततः स्वधम कोतिं च हित्वा पापमधाप्स्यसि। २३॥ 


यदि तर इस धमंमय संग्रामको नहीं करेगा तो धमंसे च्युत 
होकर कोति नष्ट कर देगा एवं पापका भागी वनेगा 11 ३३ ॥ 


1 
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स्वधमं एवं कीतिका त्याग हौ नहीं होगा, किन्तु- 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्यय मू। 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यत ॥३४॥ 


सव लोग तेरी स्थायी निन्दा करगे, प्रतिष्ठाप्राप्त पुरुषके 
सख्यि अपकीत्ि मरणसे भी अधिक दुःखप्रद होती है ।। ३४ ॥ 


ओर भी वात है- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते सां महारथः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्व! यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
जिन दुर्योधन आदिकी दष्टिमे तु गुणोसे श्रेऽठ माना जाता 
था, अव उनकी दष्टिमे कघृता हो जायगी, तथा वे महारथी, “ह्‌ 


कर्णादिके भयसे युद्धसे उपरत- निवृत्त हो गया एसा मानेगे 
दयासे निवत्त हभ नहीं जानेगे ।। ३५ ॥ 


ओर भी वात है- 
अवाच्यवादांश्च बह्रन्व दिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥२६॥ 
रत्रुगण तेरे सामथ्येकी निन्दा करते हुए अनेक प्रकारसे 


अवाच्य-अपशब्द- नहीं कहने योग्य वाक्य करगे । निन्दासे 
वठ़कर ओौर दुःख क्या होगा ॥ ३६ ॥ 


ओर युद्ध करनेपर तो- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा मोच्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय इतनिश्वयः ॥२७॥ 


् उनसे मारे जानेपर तुम स्वगे प्राप्त करोगे, या कर्णादि 
शुरोको जीतकर पृथिवीका राज्य भोगोगे, दोनों प्रकारसे लाभ 


३० भोम्भगवद्गीता 


ही है । अतः हे कौन्तेय यद्धके ल्यि निक्वय करके 


उठ जाओ ।। ३७ ॥ 
गृद्ध स्वधमं है' यह माननेवालेके ज्ये यह उपदेदा सुनो- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 


यल-डःल समान मानकर रोग द्ेषसे रहित एवं लाभहानि 
ओर जय-पराजय तुल्य समञ्चकर युद्धके ल्य चेष्टा करो । इस 
अकारे युद्ध करनेपर पाप नहीं क्गेगा ।। २३८ ॥ 


स्वधममपि चावेक्षय' इत्यादि इलोकोसे रोक-मोह्‌ दूर 


करनेके ख्यि लोकिक न्याय दिखाया गया, किन्तु परमार्थं 
दुष्टिसे यह वात नही है । 


करण परमाथंदशेनका है, अतः अव शास्त्रविषयकं विभाग 


दिखानेके ल्यि अगे रलोकसे परमा्थंद्ंनका उपसंहार 
करते हैँ । 


इस विभागसे आगे चलकर सनयोगेन सांख्यानां क्म 
यगेन योगिनाम्‌ मेँ कही जानेवारी दो निष्ठा सुखपुवंक 
समश्चायी जा सकेगी ओर श्रोता इन दो विभागोको अनायास 
समञ्ञ सकगे । इसख्ियि कहते है-- 


एषा तेऽभिहिता साये बुद्धियोगे समां शृण | 


वद्या युक्तो यय। पाथं कर्वनधं प्रहास्यसि । २६॥ 


मने सांस्य- परमार्थं वस्तुके विषयका विवेकं कह दिया, 


ह सान संसार प्राप्त करानेके कारण भूत शोक्-मोहकी अत्यन्त 
निवृत्ति करनेवाला है। त र 
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इसकी प्राप्तिके उपायस्वरूप बुद्धि--आसक्तिरहित होकर 
एवं सुख-दुःखरूप दनद सहन करते हुए ईदवरा्पणवुद्धिसे किये 
जानेभाके कर्मयोगमें ओर समाधियोगमे इस बुद्धिको सुनो । 
रुचि वढ़ानेके लिये स्तुति करते है- 


हे अजुन ! जिस योगविषयक बुद्धिस युक्त होकर घर्माधमं 
नामसे प्रसिद्ध॒ कमंरूप॒वन्धनको काटकर भगवत्‌-कृपासे 
ज्ञानप्राप्तिद्रारा परमपद प्राप्त कर रोगे ।। ३९॥ 


दूसरी वात भी सुनो- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति म्रत्यशायो न वियते । ` 
© # 
स्वल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


मोक्षके ज्यि ईदवरा्पेणवुद्धिसे अभिक्रम- प्रारम्भ क्ये 
इए कमका नार नहीं होता तथा उससे प्रत्यवाय- विहित कमकिं 
त्याग करनेका दोष भी नहीं होता है । किन्तु थोड़ा भी किया 
गया इस कमंयोगका अनुष्ठान जन्म-मरणरूप संसारभयसे 
रक्षा करता है ।॥ ४० ॥ 


ऊपर सांख्ययोगविषयक वुद्धि कही गयी, अव योगविषयक 
बुद्ध कही जायगी- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह $रुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो ऽव्थवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 


हे कुरुनन्दन ! इस श्रेय- मोक्षम गंमे परमाणसे उत्पन्न एक 
ही निर्चयात्मिका बुद्धि होती है, अर्थात्‌ भगवत्‌-प्राप्तिके सिवा 
अन्य किसी पदा्थंक्ी कामना नहीं होती । ओर जो अव्यवसायी 
हं अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि प्रमाणजन्या निर्चयात्मिका नहीं ह 
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उनको बुद्धियां बहुत भेदोवारी होती है, चाखाभेदसे अनन्त 
होती रहती हैँ ।। ४१ ॥ 
जिनके व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवटन्त्यविपथितः 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
जो लिङ हुए पृष्पोके समन शोभित अर्थात्‌ सुननेमे अत्यन्त 
मनोहर वाणी वोखते हैः वे अन्नानी अर्थवाद ओर फल-साधनोके 
परकाश--कथन करनेवाङे वेदवाक्योको बोर्ते हैँ । हे पार्थं ! वे 
यह भी कहते हँ कि स्वगं आदि फल-प्राप्तिके साधनरूप कमस 
अन्य कुष हे हो नहीं ।। ४२॥ 
तथा-- 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मरप्रदाम्‌ | 
क्रियाबिशेषवहुलां भोगेश्चवंगति प्रति ॥४३॥ 
काम-भोग ही उनका स्वभाव है, भोगप्रधान स्वर्गको 
ही वे परमपुरुषाथ मानते हँ एवं जन्मरूप कमफल देनेवाले 
कमक हौ चर्चा करते ह, अर्थात्‌ सकाम कर्म॑ जो वेदोमे कहा 
गया है, जिन कमोकि करनेसे उनके फल भोगनेके स्यि जन्मः 
लेना. पड़ता है, ध भोग ओर एेरवयं प्रदान करानेवारे कर्म- 
कलापे जिसमे साष्य-साधना-क्रियाओंका अधिकतर वर्णन है 
जिनके फलस्वरूप जीवको वारंवार जन्म केना पडता है- 


अज्ञानी ( मढ ) लगे रहते है ओर उसी क्रियावाहृल्यकी वार्ता 
भी करते हैँ ।। ४३ 


¢ 
ंगेश्वयप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ४४ 


1 7 ता 


७०. [पी भोय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भोग ओर एेइवयंमे आसक्त एवं आसक्तिके कारण जिनका 
चित्त भोगसे अपहत है" अर्थात्‌ भोगमे प्रवृत्त रहनेसे विवेक- 
बुद्धि आच्छादित हो गयी है, उनको बुद्धि सांख्यमे अथवा 
योग-कमेयोगमें निर॑चयात्मिका नहीं होती है 11 ४४ ॥ 
विवेकबुद्धिसे रहित कामपरायण मनुष्योको- 
ब्ेणुए्यविषया वेदा निस्त्रयुण्यो भवान । 
निदो नित्यसखस्थो निर्योगदेम आत्मवान्‌ ॥४१५॥ 
वेद त्रगुण्यविषयक ह अर्थात्‌ गुणोके कार्य संसारको हीं 
परकारित करनेवाले हैँ । हे अजुन ! तुम तो निस्तरगुण्य- तीन 
गृणोसे परे निष्कामी हो जाओ । तथा सुख-दुःखसे रहित ओर 
नित्य सत्वगुणमे स्थित होकर निर्योगक्षेमवान्‌ हो जाओ । 
योग --अग्राप्त वस्तुक्ी प्राप्ति ओर क्षेम- प्राप्त वस्तुकी रक्षा 
करनेमे जो रगे रहते है, उनकी कल्याण-मा्गमे प्रवृत्ति होना 
दुष्कर होता है । तुम आत्मवान्‌-सावधान हो जाओ । स्व 
धर्मानुष्ठानमें स्थितिके ल्यि यह उपदेश है ॥*४५॥ ` 
जो सव वेदोमं कहे गये कभोकि अनन्त फलोको नहीं चाहता, 
वह ईर्वरके लिये कर्मानुष्ठान कमो करे ? तो सुनो- 
 यावानथं उदपाने सवतः संष्ठुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
जसे छोटे-छोटे जलायोमे जो प्रयोजन सिद्ध होता है, वह ` 
सव प्रयोजन एक पूणं महान्‌ जलादायमे सिद्ध हो जाता है; वैसे 
ही समस्त वेदोक्त कमसिःजो फर मिलता है, वह समस्त फलं 
परमाथ-ततत्वको जाननेवाऊे ब्राह्मणको अनायास सिद्ध हो जाता 
है 1 आगे करगे भी--'सर्वं कर्माखिकं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते 
सव कमं ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैँ ।" 1.14 


जो भक = 


| । 
| 
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| 

` यहां यह वातं भी जाननी चाहिये कि यद्यपि वेदोक्त कमं 
छोटे-छोटे जलाशयोके समान अल्प फ देनेवाङे है, तथापि 
जाननिष्ठामे जवतक अधिकार नहीं प्राप्त है, तवतक कर्माधि. । 
कारीको वेदिक कमं करते रहना चाहिये ।। ४६ ॥ | 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ` 
¢ 6 ¢ (= । 
मा कमंफर्हेतुभु मां ते सङ्गोऽस्त्बकमंणि ॥४७॥ ` 


तुम कमके ही अधिकारी हो, ज्ञाननिष्ठाके अधिकारी नहीं 
हो । कमं करते हृए भी कर्मफलकी इच्छा कभी भी नहीं होनी । 
चाहिये । यदि कमंफल्की इच्छा होगी तो तुम कमफल-पाप्तिके | 
कारण होओगे । कमंफल-प्राप्तिके कारण मत वनो । जव कम॑ | 
फलकी तृष्णासे प्रेरित होकर कमं करता है, तव॒ कर्मफल | 
भोगनेके चयि पुनजंन्म छेना ही पड़ता है । अतः फलमें आसक्तिते ' 
रहित होकर कमं करो, अकर्मी मत वनो ॥ ४७ ॥ | 


यदि कम्पे प्रेरित होकर कमं न करे तो कंसे कर्मं, 
कर ए तो सुनो- | 


योगस्थः इर कर्माणि सङ्ग त्यक्तवा धनंजय । ` 
सिद्धचसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 


योगम स्थित होकर ईइ्वरापंणवुद्धिसे कमं करो । इसमे भी । 
इरवर मुञ्चपर प्रसन्न हो-एेसी भावना भी न होने दो। कमं | 
करनेसे जन्त.करणके शुद्ध होनेपर ज्ञान-्राप्तिरूम सिद्धि तो । 
हीगी ही-इस भावनाका नाम सिद्धि है, इसके विपरीत, ज्ञान- , 
भाप्तिन होना असिद्धि है; इन सिद्धि गौर असिद्धि दोनोको | 
भमान समञ्चकर कमं करो, इन दोनोमे समान भावं रखनेको ` 
ही योग.कहा गया है ॥ ४८ ॥ ॑ ~< | 
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समत्ववुद्धिसे युक्त ईङवरा्पणवुद्धिसे क्यि गये कर्मकी 
उपेक्षा सकाम कमं निकृष्ट है- ¦ 
दूरेण ह्रं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ एृपणाः एरुहेतवः ॥४६॥ 
समत्वबुद्धियोगसे युक्तं ॒कर्मकी अपेक्षा क्म॑फर चाहने- 
वारे सकामी पुरुषोसे किये गये कमं जन्म-मरणके कारण होनेसे 
अत्यन्त निकृष्ट कटे गये है, अतः हे धनंजय ! तुम योगविषयक 
बुद्धमे या उसके फलस्पमें प्राप्त होनेवारी सास्यवुद्धिमे आश्रय 
रो अर्थात्‌ परमाथं-ल्ञानकी शरण लो । फलकी तृष्णासे सकाम 
कमं करनेवाङे कपण-दीन कहे गये है 1। ४९ ॥ 
समत्वबुद्धियुक्त स्वधर्मानुष्ठानका फल सुनो- 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्यो भाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
समत्वयोगयुक्त बुद्धिस कमं करनेवाला अन्तःकरण- 
शुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त करके पाप-पुण्य दोनोंको त्याग देता हैः 
अतः तुम्‌ समत्वबुद्धियोगके लिये प्रयत्न करो । मगवत्‌-अपेण- 
बुद्धिस किये गये स्वधर्मानुष्टानसे सिद्धि-अपिद्धिमे समत्ववुद्धि 
उत्पन्न होती है-यही कर्मोको कुशरता है, अर्थात्‌ स्वमावसे 
वन्धन करनेवाङे कर्मं भी समत्ववुद्धिके भरमावसे अपना स्वभाव 
वन्वन त्यागकर मुक्तिके कारण वन जाते है यही कमंका 
कौर है । ५० ॥}. 
इसील्यि- 


कमेजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः। ` 
जन्मबन्धविनिुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
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कमज --कर्मसे उत्पन्न होनेवारे इष्टानिष्ट फलका नाम 
कर्मजं फल है । समत्वयोगयुक्त साधक कमेफल्को त्याग 
कर ज्ञानप्राप्तद्वारा इस शरीरम ही जन्म-वन्धसे मुक्त 
होकर अनामय-सवंविध उपद्रवरहित विष्णुपदको प्राप्त कर | 
लेता है॥ ५१ ॥ | | 
योगानुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होकर यह बुद्धि कव उत्पन्न ` 
होगी ?-इसपर सुनो- 
यदा ते मोहिं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं भोतव्यश्य श्रुतस्य च ॥५२॥ | 
जव मोहकजिल--आत्मानात्माके अविवेकल्म कालिमाको | 
मिटाकर तेरो बुद्धि अत्यन्त शुद्ध हो जायगो,आौर जव सुननेयोग्य । 
ओर सुने हुए सवसे वेराग्य हा जायगा, तव समत्वबुद्धि उत्पन्न , 
हो जायगी ॥ ५२ ॥ | 
मोहकक्िलसे पार होकर आत्मविवेकजन्य बुद्ध प्राप्त होने । 
पर क्मयोगका फल ज्ञान कव प्राप्त करू ? हो सुनो- | 
धृतिविभरतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निशा । | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ । 
| भरुतिविग्रतिपन्न-नाना प्रकारके साध्य एवं साधनको । 
। वतलानेवाली श्रुतिसे विक्षिप्त तेरी बुद्धि जव समाधि-आत्मामें । 
। निर्न याने स्थिर हो जायगो, तव कम॑योगका फल ज्ञान । 
यत्मस्वरूप प्राप्त कर लेगा । ५३ ॥ | 


जो समाधि-आत्मामें स्थित हो गया है, उस स्थितप्रजञकाः । 
रक्षण क्या है ? यह्‌ प्रन है- ` 


कु प १ 


४४४ ४६ र 
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अजु न उवाचं 
स्थितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य कैरव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 


अजुन वोके- 
हे केरव ! समाधिमें स्थित, स्थितप्रज्ञकी भाषा क्या होती 
. है ? अर्थात्‌ दूसरे लोगोदारा वह किन लक्षणोसे जनाया जाता 
है ? ओर वह कंसे वोता है? कंसे बेठता है ? तथा कंसे 
चलता है ? ॥ ५४ ॥ 
जो कृतोपासक आरम्भमें ही कमं त्यागकर ज्ञाननिष्ठामें 
स्थित है ओर जो कमंयोगसे ज्ञाननिष्ठा प्राप्त किया है-इन 
दोनों स्थितप्ज्ञोका क्षण ओर साधन कहा जाता है । यहाँ 
यह भी जानना चाहिये कि साधक ओौर सिद्धका लक्षण एक ही 
होता है । साधकको यल्नपूरवंक साध्य होनेसे साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, वही लक्षण सिद्ध पुरुषका स्वभावसिद्ध 
हो जाता है- 
भोभगवाुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तष्टः स्थितप्रजञस्तदो च्यते ॥५१॥ 
श्रीभगवान्‌ वोके- | 
मनम स्थित समस्त कामनओंको जव छोड देता है ओर अपने 
पमे अर्थात्‌ आत्मदशेनरूप अम्रतरस-लाभसे तुप्त रहता है, 


एवं वाह्य पदा्ोमिं तृष्णारहित हो जाता है, तव स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है ।। ५५ ॥ 


६.६ 
दुसरा लक्षण ... 

दुःखेष्वसुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

बीतरागमयक्रोधः स्थितधी्ुनिरुच्यते ॥५६॥ / 

आध्यात्मिकं आदि तीनों प्रकारके दुःख प्राप्त होनेपरजो | 

उद्विग्न - क्षुभित नहीं होता एवं सुख-प्राप्तिमे तृष्णा नहीं करता । 

ओर राग, भय तथा क्रोधसे रहित है, वही स्थितप्रज्ञ मुनि ओर | 

` संन्यासी कहलाता है ।। ५६ ॥ ¦ | 

. ओर भी- | 

© ~ 

य, सवत्राचसस्नहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभ । 

` नाभिनन्दति न षटि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७। ; 

जो वाह्य सभी विषयों तथा अपने जीवन-मरणमे भी | 

्नेहसे रहित दै भौर शुभम जो प्रसन्न नहीं होता तथा अचुभ्से | 

| 

। 

| 


॥ 
३८ ` श्रीमद्धगवद्धीता | 
। 


| 
| 
| 


देष नहीं करता, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।। ५७ ॥ 
ओर भी- 


यदा संहरते चायं श्रर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रयाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥१८॥ | 
जव ज्ञाननिष्ठामें प्रवृत्त योगी कषुएके अङ्खोसमान अर्थात्‌ ¦ 


जसे कष्ुभा भयसे सव ओरसे अपने अङ्खोको समेट रेता है, । 
उसी प्रकार सम्धुणं विषयोसे इन्दरियोको खींच ॥ क | 
उसका बुद्धि जपने स्वरूपे प्रतिष्ठित हो जातो है.॥ ५८1 ! 
 रोगीकी भी इन्दियां तो विषयोसे निवत्त हो जाती हैँ किन्तु 
उनका राग ( आसक्ति ) निवृत्त नही होता। उसका नाद कंसे. 
होता है ? इसपर कहते है- | | 


क ॐ । 


दवितीय अष्याय ३९ 
शिषया भिनिवतेन्तं निराहारस्य देहिनः, 
रसयजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्रा निवतेते ॥५६॥ 


निराहार रोगी अथवा वृद्धके विषय तो निवत्त हो जाते हैँ 
किन्तु विषयोमें रहनेवारा रस ( आसक्ति ) निवत्त नहीं होता 
परन्तु परमाथतत्तरूप ब्रह्मात्मकत्ब-दशेन होनेपर रागात्मकं 
सुक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी निर्वीज हो जाती है। भाव यह्‌ 
किं सम्यक्‌ ददोनके विना राग नहीं नष्ट होता है । ५९ ।। 
आत्मस्वरूपमें वुद्धि स्थिर करनेवारेको पहु इन्द्रियोक्षो 


अपने वमे कर ठेना चाहिये । इन्द्रियां वशम न होनेपर क्या 
होगा ? सो कहते है- 


यततां ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥, 


हे कौन्तेय ! प्रयत्न करनेवाक विवे की-विद्धान्‌ पुरुषको भी 
प्रमथनरोल इन्द्रियां विषयाभिमूख होनेसे क्षुब्ध ( व्याकर ) 
कर देती हँ। व्याकुल करके विवेक-विज्ञानय॒क्त सनको भी 
वरात्‌ हरण कर खेती दहै। छ्खाभीदै 


इन्द्ियेविषयाृष्टेराक्षिप्ष ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तस्बस्मोयमिव इवात्‌ ॥ 
( भागवत स्क० ४ अ० २२ इरो० ३०) | 


स्मरण मात्रसे विषयोके द्वारा इन्द्रर्यां लींची जाती है ओर 
विषयोसे खींची गयी इन्द्रियां मनको खींच छती है तथा, 
इन्द्रियोसे आङ्ृष्ट मन बुद्धिमे जो चेतना अर्थात्‌ विचारशक्ति दै 
उसको हरण कर खता है-जसे जखादायकेतट पर स्थित वृक्ष 
रानः-रनः जकारायके जकको खींचते रहते है ।॥ ६० ॥ 


७ श्रीमद्धगव द्गीता 


इसलिये- 
तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त आसीत मत्परः | 
चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्व प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥& १॥ 


सव इन्द्रियोको विषयोसे रोककर अपने वराम करके समा- 
हित चित्तसे मत्पर ( अपनेको परमात्मासे अभिन्न ) होकर 


अठना चाहिये । इस प्रकारके अभ्याससे जिसको इन्द्रियां वामे 
ह उसकी बुद्ध प्रतिष्ठित है ।। ६१ ॥। 


अव मनुष्योके समस्त अनथका कारण वतलाते है- 
ध्यायतो विषपान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिनायते ॥६२॥ 

विषयोकरा चिन्तन करनेसे पुरुषकी विषयोमे आसक्ति 


( प्रीति ) हो जाती है । आसक्तिसे काम- तृष्णा होती है। कामम 
खकावट होनेपर क्रोध उत्पन्न होता है ।। ६२ ॥ 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोंहास्स्मरतिविभमः। 


क्रोधसे संमोह-करतंव्याकतंव्यनें अविवेक होता है । संमोह- 
से स्मृति-विभ्रम अर्थात्‌ शास्त्र ओर गुरुके वचनोके संस्कारसे 
जनित स्मृतिमे श्रम ( भ्रंश ) होता द । स्म्रतिभ्रंश होनेसे बुद्धिका 
नाश होता हं गौर बुद्धि-ना्च -होनेसे मनुष्यका ( मनुष्यत्वका ) 
नाश हो जाता है अर्थात्‌ वह पुरुषार्थसे गिर जाता है । ६३ ॥ 
सत अनर्थका मुल वतला दिया । अव मोक्षका साधन 
कहते है ` 
रागद्वपवियुक्तेस्त॒ विषयानिन्द्येश्चरम्‌ । 
आत्मवश्येविं च ( [9९ 
चात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


| सपरतिभ्रंशादुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्मणश्यति ॥६३॥ ` 


द्वितोय शष्याय ४१ 


जिसका अन्तःकरण इच्छानुसार वशम है, वह राग (आसक्ति) 
ओौर द्वेषसे रहित अपने वराम की हुई इन्दरियोसे अपरिहायं 
विषयोको सेवन करता हुआ प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य-लाभरूप 
प्रसादको प्राप्त करता है ।। ६४ ॥ 


प्रसादसे क्या होता है ? सो कहते है- 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
परसनचेतसों हयाश बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥६१५॥ 
प्रसाद होनेपर आध्यात्मिक आदि तीनों दुःखोका विनाश 


हो जाता है ओौर प्रसक्नचित्त साघककी वुद्धि गी ही आत्म- 
स्वरूपम स्थिर हो जाती है ।। ६५ ॥ 


इसी प्रसन्नताकी स्तुति करते है- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य इतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
अयुक्त-असमाहित-चित्तको आत्मस्वलूपविषयक बुद्धि नहीं 
रहती जौर अयुक्तको आत्मज्ञानमे भावना-श्रीति भी नहीं होती 
है, तथा आत्मज्ञानके साधनमें प्रेम न होनेसे शान्ति ( उपशम ) 
नहीं होती ओर उपशमके विना सुख भी कंसे हो सकता 
है| ६६॥ 
अयुक्तको वुद्धि क्यों नहीं होती ? सृनो- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽलुबिधीयते । 
तदस्य हरति म्ज्ञां वायुर्नावभिवाम्भसि ॥६७॥ 
विषयोमे विचरनेवारी इन्द्रियोके पीपी मन जाता है, 
इन्द्रियोके विषयोंकी समीचीन ओर असमीचीनकी कल्पनामें 


४२ भ्रीमद्धश्वद्गीता 


रगा हंभ। चञ्चल मन वुद्धिको विवेकशक्तिको हरण कर छेता 
है जसे जल्मे नावो वायु हर केता है ।। ६७ ॥ - 
यततो ह्यपि" इत रइलोकसे कहे गये अर्थंको अनेक 
युक्तियोसे वतलाकर अव उसका उपसंहार करते है- 
तस्मास्य महाबाहौ निगृहीतानि सवेक्षः । 
इन्द्रियाणोन्दरियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञ प्रतिष्टिता ।॥६८॥ 


इन्द्ियोके विषयोमे प्रवृत्त होनेमे जो दोष होता है उसको 


कह दिया, इपथ्यि हे महावाहो ! जिस साधक्की इद्धया सव 


विषयसे निगृहीत हैँ तथा मन अपने वशमे है, उसकी बुद्धि 


प्रतिष्ठित होती है । ६८ ॥ 


जिसको विवेक-आत्मा एवं अनात्माका ज्ञान हो गया है 
एसे स्थितप्ज्ञके स्यि लौकिक ओर वैदिक सव व्यवहार 
मविद्याक्रा काये कहा गया दै, अतः ज्ञानसे अविदयाके निवत्त 
होनेपर अविद्याका कायं मो निवत्त हो जाता है इसको स्पष्ट 
करते टुए कहते है- 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो नेः ॥६8॥ 


परमाथंतत्त्वके विषथमें जिनकी बुद्धि नहीं जागती, एेसे 
अज्ञानियोके ल्यि परमाथत रात्रिक समान रात्रिदहै, ओर 
परमाथतत्त्वरूप रात्रिम अज्ञानमिद्रासे जगां हआ संयमी 
जितेन्द्रिय मुनि जागता है । भाव यह्‌ किं अज्ञानी अविद्यारूप 
सारम जागता है ओौर परमार्थतत्त्वे सोता है, एवं ज्ञानी 
सारम सोता है ओर परमा्थमे जागता है ।॥ ६९॥ . . 


दिितीय अध्याय ४३ 


एषणाओंका त्याग करनेवाङे स्थितप्रज्ञको ही मोक्ष प्राप्त 
होता है, भोगी --कामना करनेवाखेकरो नहीं । इसको दुष्ट।न्तके 
दारा कहते है- 
आपूयंपाणमच्लग्रतिष्ट 
सथुद्रसापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्रत्ामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स॒ शान्तिमाप्नांति न कामङ्ामी ॥७०॥ 
जे जलसे परिपूणं अवर स्थिर समुद्रम जल सव ओप्से 
आकृर स॒मा जाते हँ जन्तु समुद्रमे कोई विकार नहीं उत्पन्न 
करते, वसे ही जिसकी सव कामनाएं समाप्त हो गथी हैँ उसको 
सव प्रकारके प्राप्त विषय-संग भी वित्रक्िति नहीं करते, उसीको 


शान्ति-मोक्ष प्राप्त होता है, कामकामो-मोग चाहनेवाठेको 
रान्ति कभी नहीं मिकती है ॥ ७० ॥। 


इसील्ियि-- . 
विहाय कामान्यः सर्बान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
© 9 [९ (५ (५ 
निममों निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 


जो पुरुष सम्पुणं कामनाओंको त्यागकर जीवन मात्रके चिः 
चेष्टा करता हुआ विचरता है एवं स्पृहारहित, निमंम ओर 
अहृकारसे रहित है, वही शान्ति यनि परमपद मोक्ष प्राप्त 
करता है ।। ७१॥ 


ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति करते है- 
एषा बाह्य स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विगह्यति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।॥७२॥ 


। ४४ श्रीमद्भगवद्गीता 


ऊपर कही गयी ब्रह्मे होनेवाटी स्थिति है । वह्‌ सव कर्मो 
को त्यागकर केवर तब्रहारूपसे स्थित हो जाना है। हे पार्थं] 
इस स्थितिको प्राप्तकर मनुष्य मोहित नहीं होता । अन्तकी 
आयुमे भी इस स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मम लीनतारूप मश्च 
प्राप्त कर केता है, जौर जो ब्रहमाचर्यावस्थासे ही संन्यास करके 
जीवनपयन्त ब्रह्मम स्थित रहता है, उसका तो कहना ही 
क्या है ।1 ७२ ॥ 


इति भीम द्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगात 
भी छृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽष्यायः॥ २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


भगवान्‌ने द्वितीय अध्यायमें ्रवत्तिविषयक योगबुद्धि ओर 
निवृत्तिविषयक सांख्यवुद्धि-ये दो बुद्धियां दिखलायीं । 
वहां श्रजहाति यदा कामान्‌ यहसि केकर अध्याय-समाप्ति 
तक सव कर्मोका त्याग करना कहकर एषा ब्राह्मी स्थितिः" 
इसमे ज्ञाननिष्ठासे कृतङृत्यता अर्थात्‌ मुक्ति होना वतङाया । 
किन्तु अयुनको कर्मप्येवाधिकारस्ते इसमे योगवुद्धिका 
आश्रय लेकर तुज्ञे कमं ही करना च हिये यह्‌ कहा, किन्तु इससे 
मुक्ति-भाप्ति नहीं कहा । 
इसको सुनकर अजन व्याकु हो गया । मज्ञ कल्याण 
चाहनेवाङे भक्तको मोका पाक्नात्‌ साधन ज्ञाननिष्ठा सुनाकर 
भी अनेक अन्थसि युक्त जिनका फल भी मोक्ष तहीं है एसे 
कममिं क्यों लगाते है-इस प्रकार व्याकर होकर बोला । 
कमसे मोक्ष नहीं होता यह अयुंनने ठीक ही समज्ञा । समस्त 
उपनिषदोमे भी यही निश्चित मत ह कि केवल ज्ञानसे ही 
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मोक्ष होता है । कुछ रोग ज्ञान एवं कर्मके समुच्चयसे मोक्ष 
होता है यह कहते है, किन्तु भाष्यकार श्रीशंकराचार्यने इसका 
खण्डन कर दिया है । विशेष देखना हो तो भाष्यमे देख केना 
चाहिये । सामान्यतया तो अजुनके .प्रनसे. ही समूच्चयवादका 
खण्डन हो जाता है । यदि ज्ञान ओर कमं दोनोके समुच्चयसे 
मुक्ति होती तो दोनोमेसे एकको निदचय करके करः यह 
अजुन नहीं कहते । इसके अलावा कुर कर्मँव तस्मात्त्वम्‌“ इस 
ररोकमे कसे ज्ञाननिष्ठा होना असम्मव है, यह मगवान्‌ नहीं 
कहते । 


अजु न उवाच 
ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिजं नार्दन । 
0 ~ ०५ $ क (+ 
तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
अजन वोरे-हे जनादन ! आप यदि कमस ज्ञानको श्रेष्ठ 


मानते है" तो हे केशव ! हिसायुक्त क्रूर कर्ममे मूके क्यो 
लगाते हँ? । १॥ 


तया-- 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदक घद निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाप्तुयम्‌ ॥ २॥ 
भगवान्‌ स्पष्टवक्ता है तो भी मुज्ञ मन्दबु।दधको भगवानके 

वाक्य मिरे हृए-से प्रतीत होते है, वास्तवमे तो आप मेरी बुद्धि- 
का मोह इुर करनेके लियि प्रवृत्त है इसय्यि कहता हूं कि आप 
मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हँ । कमं ओौर ज्ञान दोनोका 
अनुष्ठान एक साथ एक पुरुषके द्वारा होना यदि असंभव मानते 
हतो दोनोमेसे एक ज्ञान या कर्मजो मेरे योग्य है उसका 
निर्चय करके किये, जिससे मँ कल्याण प्राप्त करू ॥ २.॥ 


। -४६ भोमद्धगवद्शील 
श्रीभगवादयुखच 
लोकेऽस्मिन्द्िषिधा निष्ठा पुरा प्रत्ता भयानध। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योशिनाय्‌ ॥ ३॥ 
पररनके अनुरूप ही उत्तर भगवान्‌ वोरे-हे निष्पाप अजुन । 
इस मनुष्य लोकम कमं . गौर ज्ञानके जो अधिकारी हैं ब्राह्मण, 
कषत्रिय ओर वैरस्य, इनके छ्यि दो प्रकारकी निष्ठा ( कत्य ) 
सृष्टिके आदिकालमें मुज्ञ सवज्ञ ईरवरके द्वारा कही गयी है । 
इन दो निष्ठाओमें एकसे लौकिक उन्नति गौर दूसरीसे मोक्ष- 
प्राप्ति होती है । यही कमंयोगियोके ल्य कर्मनिष्ठा ओर सांख्य- 
 योगियोके च्यि ज्ञाननिष्ठा हं-यही वैदिक सम्प्रदाय है । ३॥ 
कमं वन्धनके हेतु है ओर भगवान्‌ मुञ्ञे कर्मे ही लगा रहे 
ह एसा समज्ञकर दुःखी हृए अयुनको देखकर, ज्ञाननिष्ठाकी 
भ्राप्तिमे कमेनिष्ठा साधन है, स्वतन्वर कर्मनिष्ठासें मोश्च नहीं 
होता, किन्तु वह अन्तःकरणकी शुद्धि करके ज्ञाननिष्ठाकी 
प्राप्ति करानेवाला है इसल्यि कमं भो मोक्ष-प्राप्ति करानेमें 
परम्परया सहकारी कारण है-इस वातको स्पष्ट करनेके चये 
भगवान्‌ कहते है- 
न॒ कमणामनारम्भाननै्कम्यं पुरुषोऽशतते । 
न॒च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
कम-ारम्भके विना नैष्कम्यं नहीं हो सकता । तात्पयं यह 
कि जन्म-जन्मान्तरमं कयि हृए संचित पापका नार विना कमं 
किये नहीं हो सकता है, पाप-नाड होनेपर ही शुद्धान्तःकरणमें 
-ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता प्राप्त होतो है श्नानमुत्पद्यते पुसां 
शयात्वापस्य कर्मणः । नेष्कम्यं- निष्क्रिय आत्मस्वरूपमे स्विति 
"पाना ही ज्ञाननिष्ठा है । उस निष्टाको मनुष्य निष्काम वर्णा 





१. । 
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श्रमानुष्ठान करके ही पराप्त कर सकता है । केवल संन्यास कर 
देने माचरसे नष्कम्यं-ज्ञाननिष्ठारूप सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
सकता हे । | 

खंन्थाखस्तु बाबाष्टो दु"लमाप्तुमयोगतः 1 

योनिनः कं र्वन्ति खङ्ग त्यक्तवात्मश्युद्धये ॥ 

यश्चो दानं तपद्वेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ इत्यादि 
अगे भगवान्‌ करेगे भी 11 ४ ॥ 

केवल कर्मसंन्यासं मातरसे मनुष्य ज्ञाननिष्ठा याने नेष्कम्यं 


-आत्मस्वरूपमे स्थितिरूप सिद्धि क्यो नहीं प्राप्त करता है ? 
इसपर भगवान्‌ कहते है- 


न [ह काल्वत्छणमाप जातु तष्त्यक्म करत्‌ । 
कायतं द्यवरशः कम सवः प्रङतजगुणः॥ ५॥ 
वेगेदई भी अज्ञानी मनुष्य क्षणमात्र भी कमं किये विना नहीं 
रह सकता है । क्योकि प्रकृतिसे उत्पन्न सत्व, रज ओर तम- 
इन गुणाद्वारा अवश्य प्रवृत्त कराया जाता है । ज्ञानीके चयि तो 
भगवान्‌ आगे कहते है शुणर्यो न विचाल्यते" अर्थात्‌ ज्ञानी 
गुणोसे विचाकल्ित नहीं किया जाता है । अतः कमं अज्ञानियोके 
चयि है, ज्ञानीके लिये नहीं ॥। ५ ॥ 
अज्ञानीको शास्र विहित कमं नहीं करनेमे दोष दिखाते ईै- 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ & ॥ 
हस्त-पादादि इन्दरियोको रोककर मनसे विष्योका 


चिन्तन करनेवाङा मूढात्मा मिथ्याचारी ( पापाचारी ) कहा 
जाता है ६॥ 


४८ भीमद्धगवद्गीवा 


(4 - (० (~ [९ = _ ¢ | 
यश्त्विन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारमतेऽजुन । 
कर्मन्द्रियः कमयोगमसक्तः स ॒विरिष्यते ॥ ७॥ 
हे अजुन ! जो कर्माधिकारी अज्ञानी ज्ञानेन्द्ियोको मनसे 


रोककर आक्तिरहित होकर कर्मेन्द्रियोसे कर्मं करता है, वह॒ 
पहर कहे गये कर्मकरी अपेक्षा श्रेष्ठ है ।। ७ ॥ 


यदि एेसी वात है तो- 
(= __ % ¢^ 9 ¢ , © 
नयत रु कमत्व कमं ज्यायां दयकमंणः। 
[%*९ [ऋ ष 
हरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयदकमणः॥ ८ ॥ 
वर्णाश्रमविहित क्मंका नाम है नियत कमं । उस नियत 
कमंका तु आचरण कर । क्योकि कमं न करनेकी अपेक्षा कमं 


करना श्रेष्ठ है । कमं न करनेपर तो शरीर-यात्राका निर्वाह भी 
नहीं होगा । ८ ॥ 


वन्वनकारक होनेके कारण कमे नहीं करना चाहिये-यह 
समक्षना भी भूर है । कसे ? सूनो- 


यजञाथात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंवन्धनः । 
तदथ कमं कौन्तेय शुक्तसङ्गः समाचर ॥ 8 | 


भरतिमे यज्ञका अथे विष्णु है--थजञो वै विष्णुः ।' विष्ण्‌ ईदवर 
हं । ईवरापंणबुद्धिसे करिया हआ क्म वन्धनका कारण नहीं 
होता है अतः भगवदपंणवुद्धिसे आसक्तिरहित होकर कमं करना 
चाहिये, धन-पुत्रादिके उदश्यसे अपने ल्यि किया हआ सकाम 


कम्‌ ही बन्धनका कारण होता है । अतः मुक्तसङ्गं होकर नियत 
कमं करो ॥ ९ ॥ नः | 
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इसज्ियि भी अधिकारीको कमं करना चाहिये- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः। ` 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्व्टकामधुश््‌ ॥१०॥ 
सृष्टिके आदिकालमें यज्ञके सहित प्रजाओं- ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्यकी रचना करके प्रजापतिने कहा--यज्ञसे तुमलोग ढो; 
यज्ञ तुमलोगोकी इष्ट कामनाओंका देनेवाला होगा ॥ १० ॥ 
केसे- | 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 


यज्ञके द्वारा इन्द्रादि देवको तृप्त करो । यज्ञोसे तृप्त देवता 
तुमलोगोको इष्ट भो्गोका प्रदान करेगे । इस प्रकार परस्पर 
आदान-प्रदानसे परम प्रसन्न होकर ज्ञानप्राप्तिद्वारा श्रेय- 
मोक्ष प्राप्त करोगे ।। ११॥ | 


ओर भी वात है- 
इष्टान्भोगान्हि वों देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। 
तदत्तानपरदायैभ्यो यो शङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यज्ञके द्वारा सन्तुष्ट देवता तुमरोगोको पुत्र-स्त्री-धनादि 
भोग देगे । उनके दिये हृए भोगोको उनको न देकर अर्थात्‌ ऋण 
न चुकाकर जो स्वयं अपने शरीर-इन्द्रियादिको ही तृप्त करता 
है वह चोर है ।॥ १२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो य॒च्यन्ते सवेकिल्विषैः। 
शञ्जते त त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मश्ारणात्‌ ॥१३॥ : 





५० श्रीमद्धगनद्भीता 


जो पुरुष यज्ञादिसे शेष अन्न खते हैँ वे शरेष्ठ हैँ अर्थात्‌ 
यज्ञादिसे वचे अमृतस्वरूप अच्नको जो खाते है वे गहस्थमें होने- 
वाङ पञ्च सुना अर्थात्‌ कण्डनी, पेषणी, चृल्ली, उदकुम्भी ओर 
माजनीके द्वारा प्राप्त पापोसे मृक्त हो जाते हैँ । दूसरे जो लोग 
केवल अपने उदर भरनेके ल्यि अन्न पकाते ह, वे स्वयं पापी ह 
ओर पाप ही भोजन करते हैँ ।। १३ ॥ 
अधिकारीको इसच्यि. भी कमं करना चाहिये किं कमं जगत्‌- 
चक्र चानेका कारण है । कंते ? सो कहते है- 
अन्नाद्भवन्ति भृतानि पजेन्यादननसंमवः | 
यज्ञाद्धवति पजेन्यो ` यज्ञः कर्मसयद्धवः ॥१४॥ 
अन्तके परिणामस्वरू्प बीयंसे प्राणी उत्पन्न होते है एवं 


वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती है ओर यज्ञसे वृष्टि होती है- 


अग्नौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति । आदित्याज्जायते 
वृष्टि ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।। ( मनु० ३ । ७६ ) तथा कर्मसे 
अपूर्वेरूप यज्ञ उत्पन्न होता है ।॥ १४।। 

ओर-- ` 

¢ | ब्रह्मो द्रवं क र 
कमं ब्ह्माद्धवं विद्वि ब्रह्मक्षरसणद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ 

कंको ब्रह्म- वेदसे उत्पन्न जानो, वेदरूप बरह्यको अक्षरः 

स्वेङ्प परमात्मासे उत्पन्न जानो अर्थात्‌ वेद परमात्माका श्वास 


रूप है-निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पश्च महाभूतानि . 


स्मितमेतस्य चराचरम्‌, अस्य च सप्त महाप्रक्यः 1 इसीलिये 
वेद सव अर्थोका भ्काशक होनेसे स्वगत है । यह वेद सर्वगत 
होते हए भौ यज्ञम प्रतिष्ठित है, क्योकि यज्ञविधिमे वेदकी 
भघरानता है।॥ १५॥ 


ह ए त क्का कक 


"मी "मिण तकया काकककण्य 


तृतोय अचघ्याय ५१. 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुबतेयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥१६॥ 

हे पाथं ! जो मनुष्य कमंका अविकारी होकर ईदवरद्रारा 
चाये हुए वेद तथा यज्ञपूवेक जगत्‌-चक्र अर्थात्‌ वेदविहित 
वर्णाश्चमानुष्ठान ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) को नहीं करता है, वह्‌ 
इन्द्रियोद्रारा विषयोमे रमण करनेवाखा पापी व्यथं जीवनं 
विताता है । इस प्रकरणका भाव यह्‌ है किं अज्ञानी कर्माषि- 
कारीको कमं अवद्य करना चाहिये! न कर्मणामनारम्भात्‌' 
यह्‌सि केकर शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध दकमंणः' इस इखोकं ` 
तक यह्‌ कहा गया कि आत्मन्ञानरहित अधिकारी को आत्मज्ञान- ` 
निष्ठाकी योग्यता ्राप्त करनेके दिये कमयोग का अनुष्ठान अवच्य - 
करना चाहिये । ओर 'यज्ञार्थत्किमंणोऽन्यत्र से केकर “मोघं 
पाथं स जीवति" यर्हातकके इखोकोमे कमं करनेमे वहुत-से कारण; 
भो कहे गये एवं कमं न करनेमे वहुत-से दोष भी वतकाये 
गये ।। १६ ॥ 

आगे कहे जानेवाले प्रकरणका भाव यह्‌ है कि-सुष्टि-चक्रके 
अनुसार सवको कममयोगका अनुष्ठान करना चाहिये अथवा 
साख्ययोगमें जिनको निष्ठाः नहीं प्राप्त है एसे अज्ञानीको ही 
साख्ययोगमे निष्ठा-प्राप्तिके ख्यि उपायभ्रुत क्मयोगको 
करना चाहिये ?-इस प्रइनके उत्तरमे अथवा चास्वके 
अथंङो यथाथं वतलानेके च्यि-ज्ञानियोंको आत्मज्ञाननिष्ठासे 
अन्य कुछ भी कतव्य नहीं है, यह श्रुतिका यथाथ है। इसी यथा्थ- 
का प्रतिपादन करना इस गीतामे भी भगवान्‌को भी इष्ट है, 
उस श्रुतिके तात्पयंको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ वोके- 


यस्त्वात्मःतिरेव स्यादात्मतप्त्च मानवः । 
द, . ॥ 4 [ 4 आ - 
आत्सन्यव च सतुष्टस्तस्य कायं न विद्यत ॥ १७ 





५२ श्रीमद्धगवद्गीता 


जिस आत्मन्ञाननिष्ठ सांख्ययोगीकी केवल आत्मामं ही 
रति.हे एवं आत्मामं ही तृप्ति है ओौर जो आत्मामं ही संतुष्ट 
है उस आत्मनज्ञानीके ल्थियि क्रु भ कतव्य नहीं है ।। १७ ॥ 
ओर भी वात है- 
नेव॒ तस्य ठृतेनार्थो नाकृतेनेह कथन । 
न॒चास्य सवभूतेषु कथिदर्थव्यपाभ्रयः ॥१८॥ 
परमात्मामे रत उस सांख्यगोगीको कर्म॑ करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं । . एवं न करनेसे भी कोई प्रत्यवाय (पाप) अथवा 
आत्महानि नहीं ओर ब्रह्मासे केकर स्थावरपर्न्त प्राणीमें कुठ. 
प्रयोजन नहीं रहता ।॥ १८ ॥ 


परन्तु तुम परिपरणं जलाशयरूप यथार्थं ज्ञानम स्थित नहीं 
हो, इसल्यि- 


तस्मादसक्तः सततं कायं कम समाचर । 
0 [4९ 
असक्तो द्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६ 


आसक्तिरहित होकर कतव्य कमंका निरन्तर आचरण 
करो । अनासक्त-फलासक्तिरहित भगवदपंणबुद्धिसे कर्म 


करता हुआ मनुष्य क्मसे अन्तःकरण-शुदिके द्वारा ज्ञान ब्राप्ठ 
करके परमपद प्राप्त कर ठता है ।। १९॥ 


, ओर भी वात है- 
^ _ (= 9 (= (= @ 
` कमणव ह संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमह॑सि ॥२०॥ 


पहलेके भी विद्वान्‌ जनकादि यदि यथार्थं ज्ञान पराप्त कर चुके 
थे.तव तो भ्रारभ्रकर्मा होनेसे उनका कर्मं कमभिास था। वे 


तृतोय. घच्याय ९ 


केवल लोकसंग्रहके चि हो कमं करते थे । ओर यदि यथां ज्ञानं 
प्राप्त नहीं था तव वे क्मोसि अन्तःकरण-शुदधिके दारा ही क्रमशः 
परमसिद्धिको प्राप्त हए हँ 1 अतः तुम भी यदि अपनेको ` ज्ञानी 
समञ्षते होतो भी रोकसंग्रहुको देखते हुए तुमको कमं करना 
चाहिये ।1 २०॥ 
लोकसंग्रह कंसे ओर किसको करना चाहिये ? इसपर 
कहते दै | 
यद्यदाचरति शर्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
5 ५, ७ (९ 
सं यत्प्रमाण रुत ङकस्तदसुवर्तत्‌ ॥२९॥ 
शरेष्ठ-- प्रधान पुरूष जिस-जिस कममंका आचरण करता 
है, उसके अनुयायी दूसरे रोग भी तत्‌-तत्‌ कमेका आचरण 
करते हैँ । एवं वह प्रधान पुरुष लौकिक या वेदिक जिस- 


जिसको प्रमाण मानता है, दूसरे रोग भी उसीको प्रमाण 
मानते ह ।। २१॥ 


भगवान्‌ कहते है-रोकसंग्रह-कतंग्यमे तुम्हे कुछ शका है तो 
मुक्षको क्यों नहीं देखते- 
न मे पार्थास्ति कतव्य त्रिष रोके किचन । 
नानवाप्रमवाप्व्यं वत एव च कमणि ॥२२॥ 
पाथं ! तीनों रोकोमें मेरा कुछ कतव्य नहीं है, क्यों सृञ्च 
किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त नहीं करना है तथापि कममिं 
र्गा रहता हं ।। २२1 
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्दिः ।, 
मम वर्मालववन्ते मलष्याः पाथं संश; ॥२३॥ 





भरट श्रीमद्भगवद्गीता 


यदि आलस्यरहित होकर मै कमं न करू" तो हे पार्थं] 
सव मनुष्य मेरे मागेका अनुसरण कर रहे हैँ ।। २३ ॥। 
तो इसमे क्या दोष होगा ? सो सुनो- 
उत्सीदयुरिमे रोका न ड्या कमं ॒चेदहय्‌ । 
संकरस्य च कतां स्याश्ष्हन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
कमं मेन करू तो खोकस्थितिके लिये किये जानेवाले क्मोकषा 
अभाव हो जायगा ओर कर्माभावसे मै वणसंकरका कर्ता होगा 
तथा सव प्रजाओंका विनाश करनेवाङा वन जाऊंगा ।। २४॥ 
मेरे ही समान तु या अन्य कोई भी आत्मज्ञानी कृताथवुद्धि 
हो तो भी उसको द्रूसरोपर अनुग्रह करनेके ल्यि क्म करना | 
ही चाहिये-- 
0 [९ [मों ¢ (~ | 
सक्ताः क्मण्यविद्वासां यथा इन्त भारत । ` 
इयादिद्ास्तथासक्तधिकोषु्लोकसं ग्रहम्‌ ॥२१॥ ¦ 
अजुन ¦ क्मोमि आसक्त-फल चाहनेवाऊे जज्ञानी जसे कमं । 


1 


करते है" वसे ही फलासक्तिरटित होकर लोकसंग्रहकी इच्छसे । 
भात्मवेत्ता विदवानूको भी कमं करना चाहिये ।। २५॥ | 


मरा यो आत्मवेत्ताका रोकसं ग्रहको छोडकर दुसरा कतव्य । 
नहीं है । अतः एसे आत्मवेत्ताके लिये यह्‌ उपदे है- | 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 1 
जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।॥२६॥ | 
कमंफरु चाहनेवारे अज्ञानियो्ो बद्धिमे भेद नहीं करना | 


चाहिये । किन्तु आत्मज्ञानी अनासक्तं एवं समाहित होकर स्वयं | 
® करता हृञा उनको कर्मे रगावे ॥ २६ ॥ | 





तृतीय मघ्याय ५प 
ज्ञानी कर्मोमिं कंसे आसक्त होते हँ ? सुनो- 
ब्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्ेश्षः । 
अहंकारविमूढ'त्मा कतांहमिति मन्यते ॥२७॥ 
प्रकृति-गुणोकी साम्यावस्था, उसके गुण-कायं-करण अर्थात्‌ 
देह-इन्द्रियादि, इनसे होनेवारे कममि अहुकारविमूढात्मा-देहा- 
भिमानी मँ करता हु" एसा मानता है । भाव यह्‌ कि प्रकृतिके 
गुणोसे होनेवाके कर्मोको अपनेमे आरोप करके कहता है कि भं 
करता हू" ।। २७ 11 
जो ज्ञानी है- 


तप्वचित्त॒ महावाहो युणकूमवरिभागयोः । 
५ £ ८ भ 
गुणा गुणश वतेन्त्‌ इत सत्वा न सज्जतं ॥२८॥ 


हे महावाहो { तत्त्ववित्‌ याने गुण ओर कमके विभागको 
जाननेवाला ज्ञानी “इन्द्रियरूप गुण विषयरूप गणम व्यापार करं 
रहे है, आत्मा असङ्घं है-यह जानकर कम्मे आसक्त नहीं 
होता ॥ २८ ॥ 


ओर जो- 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकमंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्द्रस्नविन्न विचाङ्येत्‌।॥२६॥ 
प्रकृतिके गुणोंसे विमूढ मनुष्य गुणोके द्वारा होनेवाङे कमंमिं 
आसक्त होते है अर्थात्‌ फर चाहते रहते है 1 उन मन्दबुद्धियोको 
आत्मज्ञानी विचकिति न करे अर्थात्‌ कमसि न डाव, बल्कि 


अपने अनासक्तं भावसे कमं करता हुआ उनको भो कमंमे प्रवृत्त 
करता रहे ।1 २९॥ 





५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
कर्माधिकारी अज्ञानी मुमृश् पुरुषको केसे कर्मं करना 
चाहिये ? इसपर कहते है- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीरनिमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः । ३०॥ 
विवेकबुद्धिसे मुञ्ञ सर्वात्मा स्वंज्ञ परमेदवर वासुदेवके 


-ण्यि सव कर्मोको अपण करके फलमसे एवं ममतासे रहित हो 
सन्ताप त्यागकर युद्ध करो ।। ३०॥ 


कमं करना चाहिये- यह मेरा मत प्रमाणसहित होनेसे 
यथाथं है- 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 
॥ १ छ, [९ ¢ [9९ 
शद्धावन्तांऽनश्ूयन्तो अच्यन्त तेऽपि कमंभिः ॥३१॥ 


श्च गुर वासुदेव ईङ्वरमें दोष नहीं देखकर एवं श्रद्धायुक्त 
होकर जो मेरे इस मतके अनुसार चरते हँ वे मनुष्य भी पाप- 
दण्यरूम कमि मुक्त हो जाते है ।। ३ १॥ 
ओर- 
ये त्वेतदभ्यद्लयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
सव्ञानविमृढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥२२॥ 
जो मेरे इस मतकी निन्दा करते हँ तथा मेरे मतके अनुसार 


भाचरण नहीं करते है, उन सवज्ञानविमूढ अविवेकरियोको नष्ट 
इए जानो ॥ ३२ ॥ 


क्यो आपके मतके अनुकल नहीं चलते एवं स्वधर्मचिरण | 
छोडकर दसरेका धमं पालनं करते हँ ? ओर आपके शासनकां 


उल्लघन करनेमे उरते क्यों नहीं ? इसपर कहते है- 





तृतीय मच्याय | ५७ 


सद्र चेष्टते स्वस्याः प्रृते्जानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भृतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी सभी प्राणी अपनी प्रकृति-पूवंजन्मकृत 
`पाप-पुण्यके इस वतमान जन्ममे प्रकट संस्कारके अनुसार ही कमं 
करते ह  स्वभावसे प्रवृत्त प्राणीके चयि मेरा या अन्य क्रिसीका 
भी शासन क्या कर सकता है ।॥। ३३ ॥ 
यदि प्रकृतिसे रहित कोई प्राणीहै ही नदीं, सभी प्राणी 
अपने-अपने स्वभावके अनुरूप ही चेष्टा करते है, तव तो पुरुषका 
प्रयत्न व्यथं है ओौर पुरुषका प्रयत्न व्यथं होनेपर विधि-निषेध 
-करनेवाङे शास्त भी अनथक हो जायेगे ? इसके उत्तरमें कहते है- 


 इन्द्िथस्येन्द्रियस्या्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
¢ ७ शः (५ (५ 
तयोनं वषमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
` सभी इन्द्रियोके विषयोमे राग ओौर द्वेष स्वभावसे ही रहते 
हँ अर्थात्‌ अनुकूलमें राग ओर प्रतिकूलमे देष-ये दोनों वने 
रहते हँ । शास्त्रानुसार व्यवहार करनेवाङे मनुष्योको चाहिये 
कि विषयोमें प्रवृत्त होनेके पहर ही राग-देषके वशमे न हों । 
रागद्वेष ही इस जीवके परिपन्थी है अर्थात्‌ मोक्षमारगमें विघ्न 
करनेवाले हैँ ।1 ३४ ॥ 
राग-देषसे प्रेरित मनृष्य तो शास्तरके अ्थंको अनर्थ-उलटा 
मानता है तथा परधमं भी ध्म हो है यह मानकर परधमंकों 
अनुष्ठान करने योग्य मानता है । परन्तु यह मानना अनु- 
चित है- 
श्रेयान्‌ सधर्म विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२५॥ 


५८ धरौमद्धगवद्भीवा 


अत्यन्त श्रेऽ्ठ परधमंकौ अपेक्षा गुणहीन भी अपना धमं 
कल्याण करनेवाला होता है । अपने धर्म॑मे स्थित रहकर मरना 
अच्छा, किन्तु परधमं तो नरकादिक्रा मय देनेवारा होता है ।।३५॥ 
विषयोको ही अनथका मुर कारण कहा गया है--्यायतो 
विषयान्‌ पुंसः" “रागद्रेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौ" इत्यादि । किन्तु 
भिन्न-भिन्न रूपसे कहे जानेके कारण अनिरिवतत हौ है, इसयिये 
अनर्थोक्रा कारण ठीक यहो है, यह निश्चय हो जाय, तो इसके 
सभरुलं उच्छेदका प्रयत्न करू--इस विचारसे अजुन वोला-- 
अज्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार््णेय बलादिव निपोजितः ॥३६॥ 
हे वाष्णेय-वृष्णिकुलमे उत्पन्न कृष्ण ! स्वयं न चाहता 
इभा भी यह पुरुष वल्पू्वेक क्रिससे प्रेरित होकर पापका आच- 
रण करतार ?॥ ३६॥। 
सव अनथक कारणरूप जिस शतुको तुम पते हो, उस 
वेरीको सुनो । 
| ्रीभगवायुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोयुणसद्ध बः । 
महाशनो महापाप्मा बिद्धयोनमिह वेरिणम्‌ ॥३७॥ 
श्रीभगवान्‌ वोक-मगवान्‌ शन्दका अर्थ 


पेदवयंस्थ समग्रस्य घर्मस्य यशसः भियः। 
राग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इ्तीङ्ना ॥ 
अतति भ्रल्यं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविधयाः च स वाच्यो भगशरानिति ॥ 


( शीविष्यपुराण ६।५।७४,७८ ) | 





| 
| 
| 
| 
| 
। 





तुत्तोय अव्याय ५९ 


समस्त प्राणियोको जिसके वारा सव अनथं प्राप्त होते है 
वहु यह काम है । जव यह्‌ काम किसीसे वाधित होता है अर्थात्‌ 
जव कामकी पूतिमे किसी कारण वाधा होती है तव यह्‌ काम 
ही क्रोधरूपमें वदकल जाता है, अतः क्रोध भी यही है । यह्‌ रजो- 
गुणसे उत्पन्न हुभा है । यह्‌ काम महाशन ( पेट्‌ )-वहुत खाने- 
वाला है, इसीच्यि यह्‌ काम महापापी है । कामसे षररित होकर 
जीव वड़-वड़ अनर्थं कर वंखता है ।॥ ३७ ॥ 
ओौर किस प्रकार यह वंरी है ? इसमें दष्टान्त- 
धूसेनात्रियते वद्धियंथादर्शो मलेन च। 
यथोल्वेनावरृत्तो गभ॑स्तथा तेनेदमादृतम्‌ ॥३८॥ 
अपनेसे ही उत्पन्न धूएंसे जसे अग्नि एवं मर्से दपण आओौर 
जरायु ( चर्मंविशेष ) से जसे गभं आच्छादित होता है' वसे 
ही कामसे यह ( विवेक ) आवृत हो जाता है । ३८ ॥ 
ऊपरके इरोकमें इदम्‌" शब्दसे कहा हुआ कौन है ? उसको 
वताते है | 
आवतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्ये रिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय . दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 


कुन्तीपुत्र ! इस नित्य वैरी कामसे ज्ञानीका ही ज्ञान कता है । 
ज्ञानी ही जानता है किं कामके द्वारा ही मै अनथंमे कुगाया गया 
ह । इससे ज्ञानी सदा दुःखो भी रहता है, अतः यह ज्ञानीके ही 
ज्ञानको ढकता है, मूखेके नहीं । यह काम इच्छास्वल्प ही है, 
अतः यह्‌ कभी पूरा नहीं होता--न अस्य अलम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ज्ञानको आच्छादित करनेवारे कामका आश्रयस्थान कहां 
है ? शात्रुके स्थानको जाननेपर सुखसे उसका विनाश किया जाः 
सकता है । इसपर कहते है- 


६० भीमद्भगवद्गीता 


इन्द्रियाणि मनों बुद्धिरस्याधिष्ठानघुच्यते । 
एतेविमोहयत्येषप ज्ञानमाव्रत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इन्द्र्या, मन ओर बुद्धि-ये सव कामके आश्चय ( स्थान } 
ह । इनके द्वारा ही यह ज्ञानको आच्छादित करके जीवको अनेक 
रकार मोहित करता है ।। ४० ।। 
इसल्यि- 


तस्मा्चमिन्दियास्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रदिह्य नं॒ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


हे मरतर्षभ ! तुम पहले इन्द्रयोको वामे करके जान एवं 
विज्ञानके नाश करनेवाङे पापाचारी दात्र इस कामको 
त्यागो ॥ ४१॥ 

इन्दरियोको वदामें करके शत्रु कामको त्यागनेके छिये कहा । 
तो किसका आश्चय लेकर इसका त्याग करे ? सो कहते है- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेम्यः प्रं मनः 
दवर्यो ५ 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध; परतस्तु सः ॥४२॥ 


स्थ देहकी अपेक्षा सुक्ष्म अन्तरस्थ ओर व्यापक होनेसे 
इन्दियोको भेष्ठ कहते है । गौर इन्दियोक्षी अपेक्षा सूक्ष्म संकल्प- 
विकल्पात्मक मनको श्रेष्ठ कहते हँ । गौर मनकी अपेक्षा 
निश्चयात्मिका बुद्धिको शरेष्ठ कहते हैँ । जो काम इन्दरियादिकोका 
आश्य करके ज्ञानावरणद्वारा जिसको मोहित करता है, वह 
नानत्मा देहसे वुद्धिपर्यन्त समस्त दुरयोसे भीतर है ओर 
बुद्धिका भी द्रष्टा है, वह सवसे श्रेष्ठ होनैसे परमात्मा है। 
इसीका आश्रय छ ॥ ४२॥ ं 





चतुथं मष्याय ६१ 


एवं बुद्धः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमातमना । 
जहि शत्रुं महवाहां कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
हे महावाहो ! बुद्धिसे भी पर- श्रेष्ठ आत्माको जानकर 


शुद्ध मनसे आत्माको समाधिस्थ करके दुरासद-दुधिज्ञेय काभ- 
रूप शत्रुको त्यागो ।। ४३ | 


इति श्रीमद्धगवद्गोतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योणलास्त्र 
शरीङृष्णाजुनस्ंवदे कृमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः 1 ३२1 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


इसके पहर द्वितीय ओौर तृतीय अध्यायमे संन्याससदहित 
ज्ञाननिष्ठायोग एवं ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके उपाय कर्मयोगका वणन 
किया गया । इसीमे समस्त वेदका प्रवृत्तिरूप धमं ओर निवृत्ति- 
रूप धमं दोनोका तात्पये आ जाता है। समस्त गीतामे यही 
ज्ञानयोग विवक्षित है । इसीमें सम्पुणं वेदाथं समाप्त हो जाता 
है । इसल्यि वंश-परम्परा-कथनके द्वारा ज्ञाननिष्ठायोगकी 
स्तुति करते है- 


भरोभगवाञुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मसुरित्वाकवेऽव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ वोे-पूवेक्ति प्रवृत्तिलक्षण तथा निवृत्तिलक्षणः 
दोनों. योगोको सृष्टिके आदिमे मेने सूयसे कहा था, सूयंने मनुको 
एवं मनुने इक्ष्वाकूुको कहा । इस योग-वल्के सामथ्यसे क्षत्रिय 
ब्राह्यणत्वको रक्षाम ठीक-टीक समथं होते है । ब्राह्मण ओर 





२ श्रीमद्धगवद्गोता 


कषत्रियोकी रक्षा हो जानेपर ये दोनों समस्त जगत्‌का पालनं 
टीक-टीक कर लेते हैँ । यह योग अब्यय है, इसका मोक्षरूप 
फल कमी नष्ट नहीं होता है । १॥ 
एवं परम्परात्राप्तमिमं राजयो बिदुः । 
स॒कालेनेह सहता योगौ नष्टः परंतप ॥ २॥ 


हे परन्तप ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हृए योगको राजा 
ओर ऋषियोने जाना, चिन्तु वहत कार वीतनेपर मनुष्यलोके 
इसकी सम्प्रदाय-परम्परा नष्ट हो गयो है ॥। २॥ 


स एवायं मया तेऽद्य योगः ग्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तौऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्य तदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वही (पहर कहा हुमा) पुरातन योग अव हम तुमसे कह रहै 


है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा प्रिय सखा हो । यह योग उत्तम 


ओर रहस्यमय है ।। ३ ॥। 


भगवान्‌ने असङ्गत वात कटही- यह किसीको रद्धान हो । 


जाय, इसपर अजुन वोला- 
ध बज्ु न उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तयानिति ॥ ४ ॥ 
आपका जन्म तो अव हआ है ओौर सुयंका जन्म सूुष्टिके 


आदिमं हा था, तो मै कंसे जानूं कि यह योग॒ मापने आदि- 


कालम सु्ंसे कहा था ॥ ४॥ 
भगवान्‌ तासुदेवके विषयमे मखो यह्‌ शङ्काहै किये 


भगवान्‌ या सव नहीं हँ । इस शङ्काको दुर करनेके व्यि 


अदुनका भरन था । उसका परिहार करते हए भगवान्‌ वोके- 


| 
| 
| 
| 


चतुथं जषघ्याय ६३. 
श्रीभगवानुवाच 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ॒चाजुन । 
न्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप।५॥ 


हे अजुन ! मेरे ओर तेरे वहुत जन्म वीत चके, इसे तुम नहीं 
जानते, क्योकि तुम्हारा ज्ञान आच्छादित है; किन्तु हे परन्तप । 
मेँ तो नित्य शद्ध बुद्ध ॒मूक्त स्वभाववाला हः मेरा ज्ञान आवृत 
नहीं है अतः मँ उन सवको जानता हूं ।। ५॥ 


आप नित्य ह पाप-पुण्यके सम्बन्धसे रहित ईरवर हैँ तो 
आपका जन्म कंसे होता है ? इसपर भगवान्‌ कहते है- 


अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन । 
ग्रकति स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्ममायया ॥ £ ॥ 


अजन्मा, अन्ययात्मा-अक्षीण रक्ति-स्वभाववाका, समस्त 
प्राणियोका नियमन करनेवाला ईइवर हं तो भी मैं अपनी 
वष्णवी मायाशक्तिका अवङम्बन करके उत्पन्न होता हूं ।॥ ६ ॥ 


वह्‌ जन्म कव ओर किस कारण होता है- 
यदा यद्य एह वमस्य रखछानबभकत्‌ मारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


प्राणियोके अभ्युत्थान ओर निश्रेयस्‌ अर्थात्‌ इहलोक तथा 
परखोकमें उन्नति ओर मोक्षके साधनरूप वर्णाश्रम धमकी जव-जव 
हानि एवं अघमंका उत्थान होता है, तव-तव मै प्रकट होता ।॥७॥ 
तव क्या करता हु- 


परित्राणाय साधूनां बिनाक्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसस्थापना्थाय संभवामि युगे युगे॥८॥ 


६४ श्रीमद्धगवद्गीवा 


साज ( सन्मागस्थ--शास्त्रमार्गी ) की रक्षा एवं दुष्टोका 
विनाश ओर धमकी स्थापना करनेके लियि युग-युगमें आविर्भूत 


होता ह ।॥ ८ ॥ 
वहू-- 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नैति मामेति सोऽन ॥ ६ ॥ 
हे अजन 1 मायारूप मेरा जन्म एवं साधु-रक्षण आदि क्म 
दिव्य हँ । इसको जो तत्त्वसे जानता है वह इस शरीरके त्यागनेके 
नाद पुनजंन्म नहीं केता, मुद्षको प्राप्त हो जाता है ।। ९ ।। 
यह मोक्षमागं नवीन नहीं है, किन्तु- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मा्पाभिताः। 
बहवो ज्ञानतपपा पूता मद्भावमागताः } १०॥ 
राग, भय ओर क्रोधसे रहित अभेददर्शी नृह्यवेत्ता ओर 
ञ्ञ परमेरवरके आधित ज्ञाननिष्ठ वहूत-से महापुरुष ज्ञानरूप 
तपसे पवित्र होकर ईरवरमाव-मोक्षको प्राप्त हो गये हैँ । 
इस रलोकमे श्नानतपसा' पदका तात्पयं यह है कि मोक्ष-पराप्तिमें 
सान स्वतन्त्र है, अन्य तपकी अपेक्षा नहीं करता है ।। १० ॥। 





अपि किसीको आत्मभाव प्रदान करते है भौर किसीको नहीं ` 


करते, तो क्या आपमें रागदेष है ? उत्तरम भगवान्‌ कहते है 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
वरत्माहवतंन 0790 
मम बत्मातुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥११॥ 
जो मुञञे जिस भरयोजनसे भजता है, उसकी कामनाके अनु- 


सार ही फल देकर भ अनुग्रह करता ह भौर जो निष्प्रयोजनः 


१ । 
णि प क 
क 1 
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अर्थात्‌ फल-कामनासे रहित भजन करता है उसको ज्ञान देक 
तथा जो ज्ञानो संन्यासी हं उन्हें मोक्ष देकर ओर आर्तोका दुःख 
दुर करके--इस प्रकार जो जिस तरहसे मञ्जको भजता है 
उसको मं भी उभी प्रकार भजता ह रागवेष या मोहसे नहीं 
भजता हं । इस रहस्यको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष मेरे वताय 
मागेसे ही मेरा अनन्य भावसे भजन करते है ।॥ ११ ॥ 


सभो प्राणियोपर राग-दवेषसे रहित आप ईइवरकी दया 
समान ह गौर आप सव फल देनेमे समथं है, तव सव प्राणी 
मुमुक्षु होकर आपको ही क्यों नहीं भजते हैँ ? इसका कारण 
सुनो- 


कांधन्तः कमणां मिदि यजन्त इह देवताः । 
धिप्रं हि सादये रोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥१२॥ 


कमं-फल-प्ाप्तिकी कामनासे मनुष्य इस रोकमें इन्द्र, अग्ति 
आदि देवताओंकी पुजा करते हैँ । उनको कमसे सिद्धि-फक- 
प्राप्ति भी रीघ्र होती है । यहाँ क्षिप्रं हि मानुषे छोके"से भाष्यकार 
यह्‌ विशेषता दिखाते हैँ कि अन्य रोकोमे भी फर मिक्ता है 
किन्तु वर्णाश्रमाधिकारो होनेसे मनुष्यलोकमें कमंजनित फल 
दीघ मिक्ता है। १२॥ 

इस मनुष्यरोकमें ही वर्णाश्रमक्म॑का अधिकार है, अन्य- 
लोकमे नहीं-यह नियम क्यों ? अथवा वर्णाश्रमी नियमपूवैक 
आपके ही मागंका अनुसरण क्यों करते है, दसरेके मागेका 
क्यो नहीं करते ? इसका उत्तर अगे श्लोकमे है-- 


चातुवंणयं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कतीरमपि मां विद्धचकर्वारमव्ययम्‌ ॥१३॥ . 


६, 
,.६६ श्रीमद्धगवद्गोता | 


सत्व, रज ओर तम-तीन गुणोके विभागसे ओर कम | 


विभागसेये चारों वणं मुन्चसे रचे हए द । सत्वगणप्रधात | 
ब्रह्मणके शम, दम, तप इत्यादि कमं है एवं सत्वगुणगोष। 
रजोगणप्रधान क्षत्रियके शूरवीरता ओर तेज प्रभृ 
कमं हं । तथा तमोगुणगौण ओर रजोगरुणप्रधान वेण । 
कृषि आदि कमं हैँ ओर रजोगुणगौण तमोगुणप्रधान शूद्रक | 
सेवा कमं है । इस प्रकार गुण-कमंके विभागसे चारों कां 
मुञ्ञसे रचे गये हैँ । इस प्रकारकी वर्णव्यवस्था अन्य लोके 
नहीं है । यद्यपि मायाके द्वारा सवकी रचना मै करता हं तोभ। 


मुञ्चे अकर्ता, अव्यय ओर असंसारी ही समस्चो ।। १३ ॥ | 


तुम जिन कमोकि कर्ता मुक्चको मानते हो, वास्तवमे भँ कतं 
नहीं ह- | 
न मां कर्माणि रिम्बन्तिन मे कमफले णहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥१४॥ 
देहादिकौ उत्यत्तिके कारण कमं मुञ्चको ठिमप्त नहीं करो 
ओर उन कमि फलकी वृष्णा भी सुञ्चको नहीं है । संसार 
जीवोको भें कर्ता हु" यह अभिमान रहता है, ओर कर्म-फकौ 
स्या भी रहती है, इसील्ियि उनको कमं लिप्त करते है, मुङ्षमे 
अभिमान गौर स्पृहा दोनों नहीं है अतः कमं किप्त नहीं करते है। 
.<स भकार दुसरा कोई थी मुञ्चको आत्मलूपसे जानता है उसको, 
भो कमं ङिप्ति नहीं करते अर्थात्‌ वह्‌ कर्म॑वन्धनसे छटकरं मुक्त | 
हो जाता है ॥ १४॥। र 
नेक्ता, न मु्ेकम-फलक स्पृहा ही है- 
एव ञाता छतं करम पूररपि यय॒कषभिः । 
र समव तस्माच पूरेः पूतं कतम्‌ ॥१५॥ 


ऋ जै 
य कि को कामो भो द क 


4 „~ ष 
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इस प्रकार जानकर पहरे भी मुमुक्षु पुरुषोने कमं किये ये 
अतः चूपचाप वठना ओर संन्यास लेना भी तुम्हारा कतव्य 
नहीं, पूवेजोके हारा आचरण कयि कमं तुम भी करो ॥ १५॥ 


कमं करना ही है तो मँ आपके वचनसे ही कमं करू गा । 
पूर्वे: पूवेतरं कृतम्‌' कनेक क्या आवद्यकता है ? इसक् 
उत्तर भगवान्‌ देते है- 
कि कमं किसक्षमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
= 0 श ४ ^ 
तत्ते कमं प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशमात्‌॥ १६॥ 
वड -वङ़ वुद्धिमान्‌ मेधावी भी कमं क्याहै ओर अकमं 
क्या है-इस विषयमे मोहित हो जाते ह, अतः तुमको कमं 
ओर अकमं क्हगा 1 उसको जानकर तुम अद्युभ अर्थात्‌ संसारसे 
मुक्त हो जाओगे । १६ ॥ 


तुमको एेसा नहीं समञ्चना चाहिये कि शरीरादिसे होनेवारीं 
चेष्टाका नाम कमं है ओर चुपचाप वंठनेका नाम अकम दै 
उसमे जाननेकी क्या वात है ? इसपर कहते है- 


कमंणों ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
¢ कषे ५.4 © [क] 
अकमंणश्च वांद्व्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥४ 
कम-शास्विहित कमंका रहस्य जानना चाहिये, विकमं- 
निषिद्ध कमेका भी रहस्य जानना चाहिये, अकमं- चुप बेटनेकां 
भी रहस्य जानना चाहिये 1 इनके यथां स्वरूपको जानना 
गहन है ॥ १७ ॥ 


कर्मोका तत्तव क्या है, जो जानने योग्य है 7 सुनो- 
कमंणयकमं यः पश्येदकमणि च क्मयः। 
स बुाद्धमान्मवुभ्यषु स युक्तः इत्स्नकर्मदरत्‌ ॥९८॥४ 


। 


श 
८ श्रीमद्धगवद्गीवा | 
< मे । 
इस दलोकमे लौकिक जीवोको कमं ओौर अकं ६ 
विपरीत दुष्टि है, उसको दुर करके यथार्थं दष्ट करनेका उप्‌ 
देश भगवान्‌ कर रहे हैँ । लौकिक दृष्टि यह्‌ है रि अकर्म | 
क्रियारहित आत्मामें भै कर्ता ह, मुक्षको इस कर्मका अमुक 
फरु मिक्गा--यों अकम आत्मामे कमं॑देलना विपरैत 
दृष्टि है । इस दृष्टिको दूर करके यथार्थ दृष्टि करे अर्थात्‌ 
कमम अकमं देसे क्ण्यकमं यः पयेत्‌" यह कहा । कह 
भी है- । 
` प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्दशलः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३।२७) | 
इसी प्रकार क्रियाको त्यागकर चुप वैठनेका नाम अक 
है- यह लोकदृष्टि भी विपरीत है; क्योकि कमंत्याग कखे 
चुप वेठना कम ही है, इस कर्मभे अकम देखना विपरीत देखना 
ही है। इस विपरीत दुष्टिको दर करके अकर्मणि च कमे य 
अर्थात्‌ अकम कम देखे । इस प्रकार विपरीत दुष्टिको दुर करे 
व यथाथ दृष्टि याने कमे अकमं ओर अकर्ममे कमं देखता , 
ख, इसका फल भी कहते है-- वह्‌ मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है एवं वह्‌ | 
योगी है गौर समस्त कर्मोक्रा करनेवाला है ॥ १८॥ ` 
. कर्ममें अकमं ओर अकर्म क्म देलनेकी स्तुति करते है- 
यस्य स्वे समारम्भाः कामसंकल्पवसिताः । 
हाना! नद््धकमाणं तमाहुः परिडतं बुधाः ॥१६॥ । 


ऊपर के गये कर्म॑मे अकर्म तथा अकममे कमं देखनेवाङे 


| 
| 
| 


भी ह 1 त श) 


ज को क क = = ज कः 9 क 


पुरषके समस्त समारम्भ ( कम ) काम ओर कामके वीज संकल्पे | 
रहित हो जाते है । ओौर जिसके कमम अकम एवं अकर्म 
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कमं-दशनरूप ज्ञानाग्निसे सम्पूणं पाप-पुण्यरूप कमं जल गये है, 
उसको ब्रह्मवेत्तारोग पण्डित कहते हैँ ।॥ १९ ॥ 

ऊपर कहो गयी ज्ञानाग्िसे जिसका कमं दग्ध हो गया, वहः 
यदि कुछ कमं करता भी हं तो निष्प्रयोजन होनेसे उसका कमं 
अकम ही हौ जाता ह । इसी अभिग्रायसे भगवान्‌ वोरे- 


त्यक्त्वा कमफङ सङ्ग नित्यत्सो निराश्रयः । 
कमंण्यभिग्रबृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥२०॥ 


उपर कहे गये ज्ञानसे अभिमान ओर फलासक्तिका त्याग 
करके जो नित्य तृप्त रहता है तथा इहरोक ओौर परलोकके 
इष्ट फलसाधनरूप आश्रयसे रहित है, उस ज्ञानीद्रारा किया 
हआ कमं वास्तवमे अकमं ही हैः क्योकि वह निष्क्रिय आत्म 
दशेनसे संपन्न है । २० ॥ 
इससे अन्य जो ज्ञाननिष्ठ यति आरम्भसे ही इहलोक ओर 
परलोकके समस्त इच्छित भोगोकी आशासे रहित है, वह तो 
कमसि कोई प्रयोजन न समञ्चकर कमं ओर कमोकि साधन 
यज्ञोपवीतादिको भी त्यागकर मुक्तं हो जाता है-इसी भावको 
दिखाते हुए कहते दै 
निराशीयतचित्तात्मा  त्यक्तसवेपरि्रहः । 
शारीरं केवरं कमं ङवेन्नाप्नो ति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
सम्पुणं आशासे रहित होकर जिसने चित्त-अन्तःकरण ओर 
काये-करणके संघात शरीरको भपने वामे कर लिया है, ओौर 
जो परिग्रह- सम्पूणं भोग-सामग्रीको त्यागकर शरीरस्थितिमाव्र 


चेष्टा करता है, उसको किल्विष-पाप-पृण्य नहीं पाप्तः 
हाता ॥ १॥ 





७० श्रीमद्धगवद्गीता 


जो संन्ासी समस्त संग्रहका त्याग कर चुका है, उसके तपि 
शरीर-निर्वाहिकी जो शास्त्रमं विवि कदी गयी है, उसको 
कहते है | 
यच्च्छाछामपंतष्टौ इन्ातीतों बिमत्सरः। 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृतापि न निवध्यते ॥२२ 


जिसको निना मगि भिले हृए पदा्थोमिं ही थह पयप्ति है 
यह्‌ ज्ञान होता है, ओर जो दन््र-शीत-उष्णादिसे अतोतै। 
तथा ईष्यसि रहित निर्वेर है एवं सिद्धि-असिद्धिमे समान है, उष | 
आत्मदर्शाक्तो शरीरस्थितिमात्रके च्यि किये जानेवाठे भिक्षाट 
नादि कमं भी वन्धनके कारण नहीं होते अर्थात्‌ वह्‌ कमर 
नहीं वंवता है । २२ ॥ 


| 
| 
| 
| 


जिस कमयोगीके य्यि यह कहा गथा कि (त्यक्त्वा करम | 
फलासरजगम्‌ कमफलासक्तिसे रदित होकर किया हुआ कमं भी 
अकम हो है, उसीके विषयमे कहते ह- . 


गतसङ्गस्य क्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
क्ञायाचरतः कमं ॒समग्रं॒प्रविरीयते ॥२३॥ 
जिसको सव प्रकारकी आपत्ति निवत्त । 
4 तत हो गई है एवं बो 
न वन्वनसे छट चुका है तथा ज्ञानमे जिसका सन स्थिः 
त्‌ फलासक्तिहीन, कच आर ज्ञानावस्थितचित्त पुरुष 
1; &ए समग्र कमं विलीन हो जति 


कयि हुए कमं 
ह पमि विलो ते हो नेह! 


चतुथं अध्याय ७१ 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रंह्याग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
अ, ९ र ¢ (र, 
ब्रह्मैव तेन॒ गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥२४॥ 


आत्मासे भिन्न अन्य किसी पदा्थको न देखनेवाला 
ब्रह्मवेत्ता जिस साधनसे अग्निम हवि अपंण करता हे, उस 
साधनको ब्रह्मरूप ही देखता हि । जसे सीपको जाननेवाला 
सीपमे चाँदीका अभाव देखता है, वह समञ्लता है कि सीप 
ही चादोके समान दीखती है । इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता हवि- 
अर्पेणके साधन सुक्‌-खुव आदिक ब्रह्य ही देखता है । इस प्रकार 
हविमे भी ब्रह्मदुष्टि करता है याने ब्रह्मको ही हविरूपमें देखता 
है एवं ब्रह्माग्नौ- ब्रह्मरूप कर्तद्वारा जिसमे हवन किया जाता 
है वह अग्निभी ब्रह्यही है ओर ब्रह्मकममे स्थित पुरुषद्वारा 
प्राप्त होनेवाखा फर भी ब्रह्य ही है । इस प्रकार त्र्यवेत्ताके 
द्वारा लोकसंग्रहके च्यि किया गया कमं वास्तवे अकमंदही हो 
जाता है ।। २४॥ | 


ऊपरके दलोकमे सम्यण्दशंन- ज्ञानको यज्ञरूपमे सम्पादन 
करके उसकी स्तुति करनेके खियि अन्य यज्ञोका भी कथन 
करते ठँ- 
देबमेवाप्रे यङ्ग योगिनः पयुपासते । 
छ ® ० खे रू 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञनेबोपजह्ति ॥२५॥ 


ह कईं कमेयोगी यज्ञमे जिन देवोका पूजन होता है उन 
की ही यज्ञरूपसे उपासना करते है एवं अन्य कु 


कमेयोगी ब्रह्मरूप अग्निमे हा यज्ञानुष्ठान करते कद्‌ 


यज्ञमे यज्ञको अर्थात्‌ यज्ञशब्दसे वाच्य आलत्मामे आत्माको हवन 
करते है २५ ॥ | 


| 





भोत्रादीनीन्धियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति । । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥ | 

कईं योगी संयमरूप अग्निमे इन्द्रियोको हवन करते ह | 
इन्द्रिय-संयम करते है एवं कई इन्दरियरूप अग्निने दाब्दादि ' 
व्रिषयोको ही हवन करते है अर्थात्‌ शास्वानुसार विषयोका 
ग्रहण करते हँ ।। २६1 


सर्वाणीद्दियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | | 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते | २७ ॥ | 


कई समस्त इन्द्रियके एवं प्राणके कर्मोको आत्मसंयमल्प 


योगाग्नि-विवेक-विज्ञान एवं आत्मविज्ञानसे दीपित-परज्वभ्निति 
अग्निम हवन करते है ॥ २७॥ 


ए + 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा यांगयज्ञास्तथापरे। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 


कई दव्ययजन, कई तपोयज्ञ, कई योगज -प्राणायामादि यज्ञ, । 
कई ‹वाघ्याययन्ञ तथा करई श स्वराथं-परिज्ञानरूप ज्ञानयज्मे 
यत्नश्ील हैँ एवं कई द्ढृरूपसे ब्रतमे खे ह ।॥ २८ 





चतुथं अघ्याय ७३. 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदां यज्ञक्षपितकन्मषाः ॥२०॥ 
कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ परिमितभोजी पुरुष प्राणो 


को प्राणोमिं ही हवन करते हैँ । ये सभी योगी यज्ञोके ज्ञाता है 


एवं यज्ञोद्वारा समस्त कल्मष-पापोको नष्ट कर चुके है ।।३०।।, 
ऊपर कह यज्ञोका सम्पादन करके- 
यज्ञशिष्टामूतशचजञां यान्ति ब्रह्म सनातन्‌ । 
नायं छो काऽस्त्ययज्ञस्य इतोऽन्यः रुस्तम ॥२१॥ 
यज्ञोसे वचे समयके द्वारा यथाविधि प्राप्त अन्न अमृत 
कहराता है, उस विहित अमृतरूप अन्नका भोजन करनेवाला 
यज्ञशिष्टाशी है--अमृतभोजी है; वह अमृतभोजो चिर सनातन 
परब्रह्मको प्राप्त कर केता है । हे कुरुसत्तम ! ऊपर कहे यज्ञोमेसे 
एक भी यज्ञ जो नहीं करता है एेसे प्राणीको यह खोक भी नहीं 
मिक्ता, अन्य खोकोका तो कहना ही क्या है ॥ ३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो शुखे । 
कमजान्विद्वि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥३२॥ 
ऊपर कहे गये यज्ञ वेदमुखसे वहुत विस्तारपूवंक कहे गये 


है । वे सव यज्ञ कर्मज हैँ अर्थात्‌ काया, वाचा ओर मनकी ` 


क्रियाद्वारा ही सम्पन्न होते है, तथा आत्मा असंग, निष्क्रिय 
एवं उदासीन है-एेसा जानकर तुम ॒संसार-बन्धनसे टः 
जाओगे 11 ३२ ॥ 

ब्रह्मापणम्‌' इस रलोकसे सम्यग्दरन-ज्ञानयज्ञका वणेन 
करके अन्य वहत-से यज्ञोंका वणन किया, अव अन्य यज्ञोकीः 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है 


र, 


| 
| 


द श्रोम्धगवद्गीता 


भेयन्रव्यमयाध्ञनजञानय्ञः _ परंतप । | 
सवं कर्माखिरं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ | 
हे परतप ! द्रव्यमय-साष्य-साधनरूप ५ लानयज् । 
ष्ठ है; क्योकि द्रव्यमय यजञके फलस्वरूप जन्मादि होते ह । 
गौर ज्ञानयज्ञ जन्मादिका कारण नहीं होत।, अतः ज्ञानयन्न 
-धेष्ठ है । हे पार्थं ! सव कमं मोक्षके सावन ज्ञानम समाप्त हो | 
-जाते ह ।। ३३ ॥ | 
अव उस श्रेष्ठ ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय कहते है- 
तिद्ध प्रणिपातेन परिश्नेन सेवया | 
उपदेतच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदरिनः ॥३४॥ । 
आचार्यके समोप जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं "वन्ध 
कंसे हभ ? मुक्ति कंसे होगी ? विद्या ओर अविद्या क्याहै?" 
इस प्रकारके प्ररनसे गौर यथायोग्य सेवा करनेसे तत्त्वदर्बी 
ज्ञानी आचायं तुमको ज्ञानका उपदे करेगे ।। ३४.॥। 


यज्ज्ञात्वा न पनरमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 


छ 


थन भूतान्यशेषेण द्र्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३५॥ 


उनके दवारा वणित उपदेशसे जान ब्राप्त करके फिर एसा 
मोह नही प्राप्त करोगे । तथा सव भूतोको आत्मामं देखोगे 


गौर आत्माको मुज्ञ परमात्मामे देलोगे अर्थात्‌ जीवातमा ओौर 
-परमात्मामे प्रसिद्ध एकताकर प्रत्यक्ष अनुभव करोगे ॥ इ ५ ।। 


सनका माहात्म्यक्याहै ? सो सुनो- 
व चेदसि पापेभ्यः सभ्यः पापञ़त्तमः। 
जन संतरिष्यसि ॥३६॥ 





= ज 





चतुथं अघ्याय ७५ 


सव पाप करनेवाखोमे भी यदि तु अतिशय पाप करनेवाखा 
द्धो तो भी ज्ञानरूपी नौकासे पापरूप समुद्रको तर जायगा 1 
यहाँ युमृक्षुके स्यि धमे भी पाप ही कहा जाता दै, क्योकि धरम 
का फल जन्म है ।1 ३६ ॥। 


ज्ञान कंसे पापोका नाश करता है ? इसमें दृष्टान्त- 
यथेधांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसाल्छुरुतेऽैन । 
ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि मस्मसात्ुरुते तथा ॥३७॥ 
जसे सम्यग्‌ प्रज्वलति अग्नि काष्ठके समूहको भस्म कर 
देता है वसे ही ज्ञानरूप अग्नि सव कर्मोको भस्म कर देता दै । 
भाष्यकार कहते हँ-- येन कमणा शरीरं आरब्धं तत्प्रवृत्तफल- 
त्वात्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । अतो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानो- 
त्पत्तेः प्राक्‌ कृतानि ज्ञानसहमावीनि च .अतीतानेकजन्मङृतानि 
च तानि एव सर्वाणि भस्मसात्‌ कुरुते ।' अथं-जिस कमंसे शरीर 
उत्पन्न हुआ है वह फल देनेके व्यि प्रवृत्त है, उसका क्षय तो 
उपभोगसे ही होगा । चिन्तु जो फल देनेको प्रवृत्त नहीं हृए 
है, उन ज्ञान होनेके पहर एवं ज्ञानके साथ इस जन्मके ओय 
वीते हए अनेक जन्मोके संचित कर्मोका ज्ञानसे क्षय हो 
"जाता है | ३७॥। 


ज्ञानका इतना महत्व है, अतः- 
न हि ज्ञानेन सद्द पवित्रमिह वियत्‌ । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥२३८॥ 


लञानके तुल्य पवित्र- शुद्ध करनेवाला जन्य कुछ नहीं है ॥ 
चह ज्ञान कर्मयोग ओर समाधियोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण होनेषे 


॥ 


७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


समयपर स्वयं अपने आप जाना जाता है अर्थात्‌ प्राप्त हो 


जाता है। ३८ ॥ 
ज्ञान-प्राप्तिका निरिचत उपाय कहते ह- 


भद्धार्बोह्नभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 


जञानं रन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । ३६॥ 
श्रद्धा ज्ञान प्राप्त करता है । यह भी जानना चाहिये किः 


शद्धावान्‌ होनेपर भी कोई अजितेन्द्रिय हो सकता है; अतः 


द्धारः ज्ञन-प्राप्तिमे तत्पर ओर संयतेन्द्रिय अवश्य ज्ञान । 
प्राप्त करता है एवं ज्ञान प्राप्त होनेपर तत्काल ही मोक्षूपः 


शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।। ३९ ॥ 
इसमे संशय नहीं करना चाहिये, क्योकि संशय पापी है- 
-हया्रद्षानथ संशयात्मा विनश्यति । 
नायं ोकोऽस्ति न परो न सखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


द त रहित, जन्रद्धाङु ओौर संदायात्मा-ये 
क ह तथापि नेसा संशयात्मा नष्ट होता है वेषा 
° एव अश्नद्धालु नष्ट नहीं होता । संशयात्मा- जिसके चित्ते 
परलोक ओर न सुख ही मिता मनुष्यलोक मिलता हैन 

सता ॐ संशय 
हो सकता है । अतः संशाय नहीं क ता उसे वहां भी संशय 


ये | ४० ॥ 
यंगसंन्यस्तकर्माणं हञानसं 


न त्याग कर चुका 
बह्मा्मकत्व - रह्म ओर आत्मा+ 


१ 
। 
| 
। 
| 
| 


४1 
| 
| 
१ 
॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
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में एकत्व-दशनसे जिसका संशय नष्ट ह्‌। गया है ठेसे ज्ञान- 
संछिन्नसंशय आत्मवानूक्रो हे धनंजय ! कमं नहीं वाधते अर्थात्‌ 
इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र-ये तीनों कर्मं फलोका भोगं 
नहीं करवाते 1! ४१ 1 

कमयोगके अनुष्ठानसे शुद्धान्तःकरण होनेपर उत्पच्च ज्ञानसे 
जिसका संशय नष्ट हो गया है, उसका कमं ज्ञानाग्निसि दग्ध 
हो जानेसे नहीं वांता अर्थात्‌ उसे कमंफङ नहीं भोगना 
पड़ता । ओर ज्ञानयोग तथा कर्मथोगमें जो संशय करता है, 
वह्‌ नष्ट हो जाता है- 


तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
ित्वेनं संशयं योंगमातिष्ठो्िष्ठ मारत ॥४२॥ 
इसलिये हे अजुन [ अज्ञानसे उत्पन्न, बुद्धिमें रहनेवाङे पापी 


-संशयको विवेकरूप तल्वारसे काटकर ज्ञानप्राप्तिके साधन क्म 
योगमे स्थित हो युद्धके लिये उठ जाओ । ४२ ॥ 


इति भीम-इगवद्गीतासूपनिषल्यु ब्रह्मविद्यायां योगचास्त्र 
शीकृष्णाजुंनसंवादे ज्ञानम संन्यासयोगो नाम चतुर्योऽश्रायः ॥ ४ ॥ 


अथ पन्चमोऽध्यायः 


कमंण्यकमं यः पदयेत्‌' यहि आरम्भ करके स युक्तः 
छत्स्नकमंकृत्‌, श्ञानाग्निदग्घकर्माणम ', “शारीरं केवलं कमे, 
यद्च्छालाभसंतुष्टः, त्रह्यापंणं ब्रह्म हविः कर्मजान्विद्धि तान्‌ 
सर्वान्‌, स्वं कर्माखिरु पाथः, श्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, “थोग 
सन्यस्तकर्माणम्‌ ` यहाँ तक सव वचनोसे भगवान्‌ने सव कमकि 
सन्थासकरा वणेन किया । एवं छित्तवेनं संशयं योगमातिष्ठो- 


७८ कषीमद्धगवद्गीता 


तिष्ठ भारतः इस वचनसे कर्मानुष्ठानयोगमे स्थित होकर कम । 
करनेका भी उपदेश दिया । । 
इन दोनों याने कर्मयोग ओर संन्यास्योगका परस्पर | 
अत्यन्त विरोध प्रतीत होता है एक पुरुषके द्वारा एक सथः | 
दोनोका अनुष्ठान करना वन नहीं सकता है, ओर काल-भेदसे 
अनुष्ठान करनेका विधान नहीं है; अतः दोनोमेसे एक्का ही 
अनुष्ठान करना चाहिये-एेसी भावना अजुनके मनमेः 
उत्पस्न हुई । | 
यहां कोई कहते हँ कि भगवानने तो आत्मज्ञानीके लि हीः 
कर्मसंन्यासका विधान किया है, अनात्मज्ञके ज्यि तो नहीं । 
अतः कर्मानुष्ठान ओौर कमेसंन्यास भिन्न-भिन्न व्यक्तियोके लियः 
विहित होनेसे दोनोमे कौन-सा श्रेष्ठ है, यह प्रन ही नहीं वन । 
सकता ? इसका उत्तर यह है क्रं भगवान्‌ने तो क्॑संन्यास । 
कतव्य है-यह्‌ भधानरूपसे कहा, अनात्मविद्‌ कर्म॑संन्यास नहीं | 
कर सकता-यह निषेव नहीं किया । इस पक्षमे अनालमज्ञको भीः 
कमसन्यास त्राप्त हे । अतः दोनोमे कौन शरेष्ठ है, यह प्रन 
वालक [1 यजेत" यह्‌ स्वगेकामना- 
हीह तिव किन्तु उसौको अधिकार है, अन्यको | 


तथा आत्मवित्का मिथ्या ज्ञान निवत्त > 
१ न्‌ निवत्त =, ९ 
ष दवारा विपरीत ज्ञानमलं ता 
। अतः ग ४. | 
अनात्मविदुद्रारा सा त र कमयोग दोनोका 
ष्ठ ह-यह अजुनकाः 
नना हा तो भाष्य देखे । 
तः इन कमयोग मौर कर्मस | 
< कमसन्यास दोनो जो श्रेष्ठ हो+ 
हा ना है इस इन्छाे अजु पुता है- ५. 





पचम बष्याय 

अज्जु न उवाच 
(| ॥, 0 १ योगं [ । [/॥ 4 
संन्यासं कमणां ङष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ य॒ एतयोरेकं तन्मे बरूहि सुनिथितम्‌ ॥ १॥ 


श्रीकृष्ण ! आपने पहले तो शास्त्रोक्त अनेकं अनुष्ठान 
विशेष कर्मोका त्याग करनेको कहा ओर पुनः अवद्यकतंव्य 


कहकर कमयोग भी करनेको कहते हँ । इसमें भृञ संशय दै 


कि इनमे कौन श्रेष्ठ है । कर्मोका अनुष्ठान करना या कर्मोका 
त्याग करना-इन दोनोमे जिस एकसे मेरा कल्याण समस्ते 


है वही निद्चय करके कहिये, क्योकि एक साथ दोनोकाः 


अनुष्ठान संभव नहीं है ।। १॥ 
प्रका निणेय करनेके अभिप्रायसे भगवान्‌ वोके- 
ओीभगवाञुवाच 
संन्यासः कमयोग निश्रेयसकराबुभौ । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


कर्मोका त्याग ओर क्मयोगका अनुष्ठान-ये दोनों ही 
ज्ञान-उत्पत्तिमे कारण होनेसे कल्याण करनेवाङे है, तो भी 
केवर क्म॑संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ।। २ ॥ 


कंसे श्रेष्ठ है ? सुनो- 
ञः स नित्यसंन्यासी यो न दवि न काड्छति । 
निदन्द्ौ हि महाबाहो सुखं बन्धास्रुच्यतं ॥ ३॥ 
वह्‌ कमेयोगी संन्याी ही है, जोन देष करतादहै ओर 


न कुछ चाह ही करता है । हे महावाहो ! रागेषादि दरदः 


रदित पुरुष सुखपूवंक वन्धनसे पक्त हो जाता है ।॥ ३ ॥ 


७९. 


न ४ त क, ऋ» च 
का ककः क > 
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भिन्ल-भिचच पुरुषोसे अनुष्ठान करने योग्य क्मसंन्यास ओ, | 
- कमयोगका फलम भी विरोध होना चाहिये, ^ दोनोकरा कल्याण- 
ल्प एक ही फक वतकाना तो युक्त नहीं है, इस शङ्कापर 
सांख्ययोगौ पृथग्बाङाः प्दन्ति न पणिडिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयार्विन्दते एङ्स्‌ ॥ ४।॥ | 
साख्य ओर योग भिन्न-भिन्न विरुद फल देते हैषा | 
वालबवुद्धि-अज्ञ कहते है, पण्डित नहीं । पण्डित- ज्ञानी तो | 
दोनोको अविरुद्ध एक हौ वताते है । सांख्य ओर योग दोन 
से एकका भी सम्यक्‌ अनुष्ठान करनेसे दोनोका फल प्राप्त हो 
जाता हे । यहाँ सांख्यका अथं यथार्थं ज्ञान है । इसीके साधन 
१ आर कमयोग दोनों है । परम्परासे ज्ञानोत्पत्ति 
द्वारा धा दान्ता एक ही फल होता है। अतः (कर्मसंन्यासं 
दनं सन्यास" शब्द गौण हे, मुख्य तो ज्ञानपूवेक संन्यास 
(साख्य) हीहै॥४॥ ` 
एकके अनुष्ठानसे दोनोका फल कंसे पा ठता हं ? सुनो- 
पतसस्यः पराप्यते स्थानं त्ोगैरपि गम्यते । | 
5 सास्यं च योगं च यः प्रयति स पश्यति ॥ ५ ॥ 


र फल नहीं चाहता, वह्‌ कमंयोगी ॐ ६ 
हं; उ मार्थज्ञान- 
भ्राप्तिके द्वारा मोक्ष भिता 3 ६; उसको परमार्थज्ञान 


कारण जो सांख्य मोर गोग क फलमे एकता होनेके 
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यदि एेयी बातत है कि कम॑योगसे कमंषन्यास शरेष्ठ है । तथ 


पहृके "तयोस्तु कश्सन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते घर्थात्‌ 
कमंसंन्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ है" यह कषे कहा था? 
उत्तरम भगवानु कहते हं कि तुमने पा था कि केवर कमंसंन्याष 
एवं केवल कर्मयोग इन दोनोमिं कौन श्रेठ है । मेने तदनुष्प 
उत्तर दिथा था कि ज्ञानरहित्त कमंसंन्याससे कमयोग श्रेष्ठ है । 
यहां कमके साथ संन्यासका अथं गौण है । ज्ञानसहित कमं संन्यास 
तो ज्ञान-निष्ठा ही है, वही मुख्य संन्यास है, वदी तो परमाथं योग 
है । उसी ज्ञाचका साधत तो कमंसंन्थापयोग बौर कमयोग दोनों 
है। ये दोनो साधन कंसे है ? सुनो- 


संन्यासस्तु महाबाहां ॒दुःखमाप्ुमयोगतः । 
योगयुक्ता निग्रह्य न चिरेणाधिणच्ति ॥ ६ ॥ 
कमंयोगके बिना यथाथ संन्य।स अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाका प्राप्त होना 
दुषकृर-कठिन है । तथ। फ न चाहकर भगवद्रपणबुद्धिसे वर्णात्रमा- 
नुष्ठानरूप कमंयोगसे युक्त, भगवरस्वरूपङ़ा मनन करनेवाला मुनि 
बरहमा-परमात्मज्ञाननिष्ठाप संन्यासक्ो शीघ्र ही पा लेता है । यहाँ 
संन्यास्षका अथं ब्रह्य किया गया है। क्योकि न्याक्ल इति 


बरह्म बह्म हि परः" ( ना० उ० २।७८ ) अर्थात्‌ संन्थास हौ ब्रह्य 
है भोर ब्रह्यही पर दहै"।॥ ६॥ 


` जत सम्यक्‌-ज्ञान-प्राप्तिके उपायरूप- 


या गयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्धियः। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा इर्ब्ञपि न दिष्यते ॥ ७॥ 
६ 


ष 
एका 
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खर श्रीमद्भगवद्गीता | 


योगसे युक्त विशुद्ध अन्तःकरणवा्ा पुरुष देह एवं इन्दि 
जीतकर समस्त भतोके आत्माको भात्मस्वरूप॒देखता है, त | 
वह यथाथं ज्ञानी हो जाता है । वह ज्ञानी भपने स्वर्पमे स्थि, 
होकर लोकसंग्रहके लिये कमं करता हमा भी किप्त नहीं होता ॥ | 
अर्थात्‌ कमि नहीं वेता है ॥ ७॥ | | 


वह ज्ञानी यथाथ कुछ करता भी तहौ-- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 


भात्मतत्त्वके जाननेवाछेका नाम ह तत्ववित्‌ । वह्‌ परमाथ. 
दरी त्वज्ञानी समाहित होकर यह्‌ चिन्तन करे कि ओँ कुछ नहीं 


करता हं | 

तत्त्व निश्चय करे कब गौर कँसे माते ( चिन्तन ) करे 7- 

परयञ्शृएवन्सणशज्ञिपन्नशनन्गच्छन्स्वपएञ्छसन्‌ | ८ ॥ 
भरपन्विसजन्गृह णन्सुन्मिपभिमिषन्नपि । 

इन्दरियाणीद्धरियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ६ ॥ 

् देखता, सुनता, छता, सू 

ता, वोता, त्याग करता गरुण करता 


हमा भी मे कुछ नहीं करता ह इन्द्रियां अपने-अपने विषयत 


॥ कर रही है एसा माने; यह ऊपरक भे इछोकसे सम्बन् 

मव हभ सभ इन्द्रियों तथा अन्त.करणके कमि. 
ह १ हय यथाथं ज्ञानी सवकमंसंन्यार्सं 

अधिकार भी नहीं ॥ ८.९ ॥ =. ८ 


जो तत्वजञानी नही है भौर क्म॑योगमें प्रवृत्त है-- . 
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ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा करो तियः। 
छिप्यते न स पापेन पदमपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
“यै ईदवरके छ्य करता ह--इस भावसे सब कर्मोको ईरवरमे 
अर्पण करे । यर्हातक कि मोक्षकी भी चाह न करे । इस प्रकारका 
कर्मयोगी पापो छिप्त नहीं होता । जेसे कमछ्का पत्ता जर्मे 
रहता हभ शी जलधे छिपत नहीं होता है ॥ १०॥ 
एसे कर्मोका फर केवछ अन्तःकरणरुद्धिमातर होता है- 
कःयेन मनसा बुद्धया केवररिन्द्रियेरपि । 
योगिनः क्म इवन्ति सङ्ग सथक्त्वातमशुद्धये ॥११॥ 
योगी लोग ॒“ईदवरके च्यि ही सब कमं करता हू '--दस 
भावसे फलासक्ति छोड़कर शरोर, मन, बुद्धिस भौर ममत्वबुद्धि- 
रहित इन्द्रियो अन्तःकरणशुद्धिके च्ि कमं करते हं ॥ ११॥ 
इसी कमे तुम्हारा अधिकार है, अतः कमं करो- 
युक्तः कर्मं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोतिनैष्ठिकीम्‌। 


अयुक्तः कामकारेण फरे सक्तां निबध्यते ॥१२॥ 
ईरवरके च्म ही सब कमं है, अपने च्यि नही-इस प्रकार 
निश्चय करनेवाङा कर्मयोगी कमफ त्याग करके ज्ञाननिष्ठामें 
होकर परम शान्ति प्राप्त कर छेता है 1 यही भाष्यकार कहते 
है सत्व शुद्धिश्चान्राति सर्वक तंसन्यासन्नाननिष्ठाक्रमेण इति 
वाक्यदोषः ।” अर्थात्‌ पहछे बन्तःकरणको शुद्धि, फिर ज्ञान 
प्राप्ति, पुनः सवकम -सन्यासप क्ञाननिष्ठा-हस क्रमे शान्तिको 
भ्रात होता है । 


` 


ए४ | श्रीमद्धगवदगीता | 

भौर जो भयुक्त है याने निश्चमवालां नहीं है, वह कामना 
प्रित होकर फर्की इच्छसे कमं करता है ओर फलासक्तिति 
वेध जाता है ॥ १२॥ 


बौर जो परमार्थदर्शी ज्ञानी है, बह-- 
स्वेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव इवं कारयन्‌ ॥१३॥ 


वशो--जितेन्दरिय मनुष्य समस्त कर्मो को मनसे त्याग करक 
भर्थातु विवेकबुद्धिसे कमस. अकम देखता हमा सब कर्मोको 
त्यागकर्‌ सुखपूर्वक रहता है । यहां सर्वकर्माणि" का अथं है 
सब कमं याने देह, इन्द्रि आदिकी चेष्ठा । यह चेशरूप कमं 
शास्त्रीय ओर अदास्तरीय दो प्रकारके होते है । शास्त्रीयमें चार 
भेद ह नित्य, नैमित्तिक, काम्य गौर निषिद्ध | 


शान विवेके समस्त कमभ अकमं देखता हुव सुखसे कहाँ 
रहता है ? नवदारवाङे पुरम रहता है । दो-दो चक्ष्‌-ध्रोत्र-नाधिका 
शोर एक मुल-ये सात ऊपर ओर मलमूत्रत्यागके ल्य दो 
शरीर पुर है। इस पुरम इन्द्रिय, मन, 
वुद्धि गोर शब्दादि विषयरूप पुरवाधियोके साथ देही-आतम- 
देखता हआ सुखसे रहता है । यहा यहं 





| 


पञ्चम प्रध्याय त 


न कतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रु; । 
त॒कर्मफ्संयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
देहादिका स्वामी भात्मा न किंसीके कर्तापिनको, न कमको 
र न कमंफलसंयोगको करता है । यदि आत्मा न स्वयं करता 
भौर न करातः है तो यह्‌ सब कौन कर रहा है गौर कौन करा 
रहा है ? उत्तरम भगवान्‌ कहते द स्वभावस्तु भ्रवतेते' अपना 
भाव--अनिद्या प्रकृति सब कुछ कर रही है ॥ १४॥ 
यथाथ॑मे तो- | 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेष. सुकृतं विः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन अयन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


विभु-व्पापक परमात्मा किसीके पापको ग्रहण नहीं करता 
भौर किसीका पुण्य भी नहीं लेता । तो भक्तोग यज्ञ, दान र 
होमादि सुकृत कमं कयो अपंण करते ह ? उत्तर-अज्ञानसे विवेक- 
ज्ञान आावृत-ठका हुमा है इसील्यि अविवेकी--संसारी जीव ही 
करता ह, कराता हृ, लाता हं, सिलाता हू --इश भकारके मोह 
को प्राप्त हो रहे है | १५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाश्ितिमात्मनः। 
तेपाभादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


जिस अज्ञानसे ठक्रा हुभा जीव मोहित हो ण्डा है वह बन्तः- 
करणका अज्ञान जब आत्म-विवेकषज्ञानसे नष्ट हो जातहै, तब 
उनका बह ज्ञान सूरे समान उस परम परमाथंतत्वको प्रकाशित 
कर देता है | १६॥ | 


८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
जो प्रकारित हुआ परम ज्ञान ै- 
त्दूुद्रयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरा्ृप्ति ज्ञाननिधूतदल्मषाः | १७॥ 


उस परमाथतत्त्वमे जिनकी वुद्धि स्थित हो गयी हैषे 
 तदूबुद्धि" है, वहौ परब्रह्म जिनका आस्म है वे "तदात्मा" ह 
जो सर्वकसंका त्याग करकं ब्रह्मे ह स्थिति भाप कर चुके ह 
वे तन्निष्ठः कहै जाते है एवं परब्रह्म ही जिनका परम अयन- 
परम गति दहै, वेही तत्परायणः हँ। जिनके अन्तःकरणका 
भन्ञान भात्मज्ञानसे नष्ट हे गयाहै एेसेवे ज्ञाननिधूतकल्मष 
संन्यासी जहां जाकर ¶न. जन्म नहीं मिलता एसे परमपदको प्रा 
करके फिर संसारम जन्म नहीं लेते है ॥ १७॥ 


साने जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है वे पण्डित छोग कसे 
देखते है ? सुनो- 
विद्यानिनयसंपन्ते ब्राह्मणे गति हस्तिनि । 
छ, 
चष श्वपाके च परिता; समदरषिनः ॥१८॥ 


शान चे 
भात्मबो् एवं उपशमस युक्त विनीत ब्राह्मणभें गो, हाथी; 
मावसे देखते है । भाव 


भोर चाण्डाले भो पण्डित छोग सम 


यह है (४ रज भोर तमोगुणयुक्त भराणियोमे भी | 
| निर्न स्वप्रकाशहपसे देखते है, त वे ४ 


एसी दष्ट तो दोषयु् है ? 
ह हेता यकत है 


। 








स्मपर कते है कि ज्ञानीकौ दोष 


पञ्चम्‌ भघ्याय दज 
हेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदिं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 


जिनका अन्तकरण स्व भतान्तगत ब्रह्मरूप समभावमे स्थित 
ह, उन समदर्शी पण्डितोने जीवनक्ालमें ही सगं--जन्मको जीत 
छया है, वथोकि वहू ब्रह्म निर्दोष ( भौर खम ) है ओर उस ब्रह्मे 
वे स्थित हें ॥ १९॥। 


निर्दोष ओर सम ब्रह्य ही आत्मा है, इसल्यि- 
न प्रहष्येसिमरियं प्राप्य नोदिजेसराप्य चाश्रियम्‌ । 
स्थिरुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


जो प्रिय वस्तुको प्राप्त करके हषं नहीं मानता एवं भप्रियके 
प्राप्त होनेपर जिसे उद्र ग नहीं होता, आतमा सम, दै सब भृतोमे 
है एवं निर्दोष है एेसी संशयरहित जिकर वुद्धि स्थिर हो गयी 
वह अज्ञानसे रहित ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मभे ही स्थित रहता 
॥ २० ॥ 


भोर भी वह्‌ ब्रह्मे स्थित का होता है ~ 
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्लुते ॥२१॥ 


बाह्य स्परा-शब्दादि विषर्थोमे जिसका अन्तःकरण आसक्त नहीं 
है एेसा विषयासक्तिसे रहित पुरुष शत्मामे स्ित सुखको प्राप्त 
करता है 1 एवं वह ब्रहमयोगसे युक्त अन्तःकरणवाला पुरुष अक्षय 
सुख प्राप्त करता है । इसछिये पते आापमे अक्षय सुख चाहनेवाले 





ठठ श्रीमद्भगवद्गीता 
पुरषकरो क्षणिक बाह्य विषथोसे इन्द्रियोको निवृत्त कर छना 

चाहिये २१॥ | 

इन्द्रियोको इपष्टिये भी विषयोसे हटा डना चाहिये- 

ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय शवं ते | 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
दिषय भोर इ्द्योके सम्बन्धसे उसन्भ॒होनेवाले भग्‌ | 
भविद्याजन्य होनेके कारण दुःखरूप ही है; केव दुःख ही नहीं है । 
किन्तु भादि-अन्तवाकते भी है । यहां विषधाक्ति संयोगको इनका 


भादि एवं वियोगो अन्त कहा गया है । अतः हे कौन्तेय ! तत्त. 
ज्ञाती उन भोभेमे रमण नहीं करते ह ॥ २२॥ 


तः दि ०. अदन क. ह 


ये काम-करोघ दुःखदायक है, सब अनथक कारण हं । इनको 
न्ट करके छिमे दृद परयल करना चाहिये | 


उत्पल वैगको सहन करणेभे समथ है, वही युक्त बौर सुसी 
` । अनुभव क्रि ए दष्ट विषयक्रे इन्दरियगोचर होनेपर या 


कू कामः कहते है ओर 

भरतिकूठ विषयके देखने या स्मरण होनेप्र र तेह 
इनको स मेँ सदा सावधानं 

रहना चाहिये ॥ २३॥ रते सदां सावधा 


ब्रह्मम स्थित कसा युरष ब्रह्यको प्रा करता है ?- 


पञ्चम भ्रघ्याय 


योंऽन्तःसुखाऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 
स॒ यांग बह्मनिर्बाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


जो अन्तःसुखवाङा है, जो बन्तरात्मामें ही रमण-क्रीडा 
करता दै, ओर अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति है, एेसा योगी 
जीवित्तावस्थायें ही ब्रह्मभूत होकर अन्तमें ब्रह्मम निर्वाण हो 
जाता है। २४॥ 


८६ 


लसन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्ृषयः ध्ीणकल्मपाः | 
छि्दवेषा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥२५॥ 
ओर जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैँ एवं सब संशय दुर हो गये 
ह तथा जो इन्द्रियसंयमी ओर सब भूतोके ह्मे रत ई, एसे 
सम्यक्‌ ज्ञानी चषि ब्रह्यनि्वणिको प्राप हो जाते है ॥ २५॥. 
कामक्रांधविथुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६ 
ओर काम-क्रोधसे रहित भन्तःकरणको वरमे करके जिन्होने 


` -बआत्माको जान ल्या है, वे यति-संन्यासी जीवन एवं ' मरण 
दोनो घवस्थाओमें ब्रह्मनिर्वाण ही रहते है ॥ २६॥ 


सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरङ्गं साधन ध्यानयोगको विस्तारे 
-कहनेके छ्य पहले सूत्रर्पसे कहते दै 

स्पशान्छत्वा बिर्वाह्मंध्चेवान्तरे भुवोः । 
प्राणापानौ समौ कत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 





&० भीमद्धगवद्गीता 


इन्द्रियोकरि द्वारा जो शब्दादि विषय भन्तःकरणमे प्रविष्ट है 
उनका चिन्तनं न करना--यही बाह्य विष्योको बाहर करना है । 
उन बाह्य विषयोको बाहर करके दोनों नेत्रे मध्प्रमे दुष्टिको 
स्थिर करके तथा नापिकाके भोतर विचरनेवारे प्राण भौर 
अपानको समान करके ॥ २७ ॥ 


यतेन्द्रियमनोुद्ियनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधों यः सदा युक्त ए सः ॥२८॥ 


तथा इन्द्रिप, मन भौर बुद्धि अभते वशम करके जो ईदवरके 
स्वरूपका मनन करनेवाछा मोक्षपरायण मुनि-पंन्था्षो इच्छा, 
भय बौर क्रोधसे रहित है, बहं सद! इ शरोरमे रहते हर्‌ भी मुक्तः 
ही है ॥ २८॥ 
एसे समाद्वितचित्त पुरुषे च्यि जाननेके योगय क्था है? 
सूनो- | 
मोक्तारं यज्ञतपसां सथलोकमषैशचरम्‌ । 
सदं सवभूतानां ज्ञातया मां शान्तशरच्छति ॥२६॥ 
वृहू प नारायणको कर्तारूपसे तथा देवत।खूपसे सम्पण 
यज्ञ भोर तोका भोक्ता, सम लोकोक्षा ईदवर, सशृङ प्राणियोका 
हद परत्युपकार न घाहुकर उपकार करनेवाा, सब भतोके 
हदयभे स्थित, सव कमक फलका सरामो मौर सवका साक्षी 
जनकरर शान्ति प्राप्त कर केता है ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्धगवक्गीतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शीकृव्णाजु नसवादे संन्यासयोगो नामं 
पञ्चमोऽव्यायः ॥ ५॥ 
© 


अथ षष्ठऽध्यायः 


पांचवें अध्यायमें स्पर्शानत्वा वहि इस रोकसे श्ञानका 
अन्तरङ्ग साधन ध्यानयोग सूत्ररूपमे बताया गया, भव उसोको 
वत्ति याने विस्तारसे इस छठे अध्यायमें कहा जायगा । किन्तु 
ध्यानयोगका वहिरङ्गं साधन कमं है, इलि गृहस्थ जबतक 
ध्यानयोगे आख्ढ़ होनेका सामथ्यं न प्राप्त कर छे, तवतक 
अधिकारीको कमं भी करना चाहिये; अतः उष कमंकी स्तुति 
करते है- 

भ्रीभगवाचुवाच 


अनाश्रितः कमफलं कायं कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभनिने चाक्रियः ॥ १॥ 


भगवान्‌ बोले--कमंफछको न चाहनेवाला जो पुरुष कतंग्य 
कमं याने नित्य अग्निहोत्रादि कमं करता है वह काम्य कर्मीकी 
घपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योकि कमंफलको त्यागनेसे बह संन्यासी ओर 


_ वित्त-समाघान करनेवाला होनेसे बह योगी भी है । केवल घग्नि- 


रहित बोर क्रियारहित पुरुषको संन्यासी भौर योगी नहीं मानना 
चाहिये ॥ १॥ 
श्रुत्ि.स्मृत्तिमे निरग्नि ओर क्रियका संन्यासित्व भौर योगित्व 

भसिद्ध है, फिर साग्नि ओर सक्रियको संन्यासी एवं योगौ केसे 
कहा गया ? यहाँ मख्य संन्यासी गौर मृख्य योगी कहना भगवानुको 
३८ नहीं दै इसी अभिप्रायसे भागे कहते है 

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं बिद्धि पाण्डव । 

न ्संन्यस्तसंकल्पो योगी मूपति कथन ॥ २ ॥ 





९२ श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्वंकमं भौर उनके फलके त्मागको भुति-स्मृतिक जाननेवाले 
यथार्थं संन्यास कहते है । हे पाण्डव ] कर्मानुष्ठान याने निष्काम 
कमेयोगको भी तुम यथाथं सन्यास ही जानो। भिसने फल्विषयक्‌ 
इच्छा्ोका स्याग नहीं किया है, वह कमी योगी नहीं हो 
सकता है । 2 3 

यहाँ परमाथं संन्याससे कर्मयोगीकी कतुविषयक समानता 
बतलाते हए कर्मयोगकी स्तुति करते है । अर्थात्‌ कमं ओर कमं. 
फलम प्रवृत्तिका कारण कामना है, उस कामनाका त्याग दोनोमें 
है, अत्तः यथाथं संन्याससे कमंयोगीकी समानताद्वारा कमयोगकी 
स्तुति हो जाती है ॥ २॥ 

फटकी इच्छासे रहित कमंधोग ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन 
है-इस द्ष्टिसे उसकी संन्यासरूपसे स्तुति करके कर्मयोग ध्यान- 
योगका साधन है" यह्‌ दिखाते है 

आर्रुशोनर्योगं कमं कारणयुच्यते ! 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणयच्यते ॥ ३ ॥ 

ध्यानयोगमें स्थित रहनेमे जो असमथं है गौर ध्यानम स्थित 
होना चाहता है उसके ज्थि साधन कमं है ओर जब निष्काम 
कमक द्वारा योगाख्ढ्‌ हो जाता है तब उसमें स्थित रहुनेका साधनं 
शम है याने सब कमपि रहित होना है । जेसे-जेषे मनुष्य कमि 
उपराम होता है, वेसे-वेसे उस जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समा- 


हित होता ओता है। इस प्रकार वहं शीघ्र ही योगारूढ 
जाता है॥ ३॥ ४ ५ न 


कहा भी है- 


नेतादरां ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
डे 
यथकता समता सत्यता च । 





षष्ठ अ्रघ्याय ९३ 


रीर स्थितिदंण्डनिधानमाजजवं 
 ततस्ततदबोपरमः क्रियाभ्यः ॥ 
( मह्‌ा० शाम्ति० १७५। ३८) 
योगारूढ कब हौ जता है- । 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमश्वुपन्जते । ` 
सेसंल्पसंन्या्ो योगारूढस्तदोच्यते ॥ ॥ 
मनको एकाग्र करनेवाला योगो जब इन्द्रियोके विषथ शब्दादि- 
मे एवं नित्य, नेपित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध कर्मापि असक्त नहीं 
होता, एवं इहोक तथा परखछोकके भोगो को कमनाके मढ 
संकल्पो स्थाग कर देता है अर्थात्‌ समस्त कामना भोर कर्मे 
छाड देता है, तब योगारूढ कडा जाता है ॥ ४॥ 


योगारूढ्‌ योगी सवर भन्थोके समूह सं्ारसमुदरसे स्यं अपना 
उदार कर रेता है- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
संसार-समुद्रमे डवे हुए अपनेक्ो आप हौ उद्यार करना 
चाहिये, अपने आत्मको नीचे नहीं गिराना चाहिये, क्योकि 
माप ही अपना बन्धु है, अन्य कोई रे बन्ु नही है जो संषारे 
चुडानेवाला हो । तथा अपि ही अपना शत्रु है ज बाहरी शतु है 
वह भी अपना ही बनाया हभा है ॥ ५॥ | 
पना भाप हो बन्धु ओर बपना भाप ही शतु दै-इषका 
क्या लक्षण है ? सुनो- 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शनुतवे वर्तेतास्मेव शत्रुवत्‌ ॥ & ॥ ` 
जिसने कायं-करणके समुदाय शरीरशूप आत्माको अपने वरामें 
किया है अर्थात्‌ जो नजितिन्द्रिय है, वही अपने आपका मिच्रहै 
ओर जिसने शरीररूप आत्माको नहीं जीता, वहु अपने अप ही 
दात्के समान बतने रगता है ॥ ६ ॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । ` 
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
कायं-करणसंघातरूप शरीरको जिघने जीत लियादहैएवं जो 
भ्रान्त है भर्थात्‌ जिसका मन प्रसन्न है भौर जो सर्दी, गर्मी, सुख, 
दुःख ओर मानापमानमें समान रहता है, उस संन्यासीको आत्म- 
भावे परमात्मा प्राप्त ही है ॥ ७॥ 
्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ङूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
यक्त इत्युच्यते यागी समरोष्टाश्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
. शास्त्रोक्त पदार्थोका ज्ञान ज्ञान है एवं शाघ््रसे जानी हुई 
वस्तुका अपने बन्तःकरणमे अत्यक्ष अनुभवं विज्ञान है । इस ज्ञान- 
विज्ञानसे जिक्के मनमें यह्‌ विश्वास हो गयाहै कि अब कुछ 
जानना नहीं रह गया है एसा तृप्तात्मा एवं स्थिर जितिन 
भौर मिद, पत्यर ओर सुवणंको समान रूपसे देखनेवाछा योगी 
युक्त कहा जाता है।॥ ८॥ 


सहमितरायदासीनमष्यसथदे्यवन्ुष | 
सधुप्पपि च पापेषु समवुद्धिविरिष्यते | & ॥ 


"= ~ -~ न ~ ~--= ^" -=-----~~--- न --------------------------~-------------- ...~---~------~-~-- -~------~~_-~ "+ भ 
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तथा भत्युपकारकौ अपेक्षा न करके उपकार करनेवा सुहृत्‌ 
मिद, शतु" उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य ओर अपने सम्बन्धियोमे बौर 
शास्वके जनुसार चछख्नेवाके साधु-श्षष्ठ पुरुष भौर शास्त्रके विरुद 
चछनेवाले पापियोमे भी जो समान बुद्धिवाला है, वह समस्त 


-योगाख्दू पुखषामि शर है । यहां 'विशिष्यत'ॐ स्याने "विमुच्यते" 


पाठ भी है। उसका "मुक्त होता है एसा अथं जान लेना 
चाहिये ॥ ९॥ | 


मतः उत्तव फर्-प्राप्िके लियि- 
यांगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाको यत्तचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


ध्यान केरनेनाखा योगी भकेला एकान्त स्थानमें स्थित होकर 
भपने मन बौर शरीरको वरम करके तथा तृष्णा भौर संग्रह 
रहित होकर निरन्तर अपने मनको ध्याने गावे॥ १०॥ 


योगके छ्य साधनरूप भासन, बाहार, विहार दिको भौर 
योगसिद्ध पुषके छक्षणोंको बतानेके छि यह प्रकरण भारम 
करते हें । इसमें पटर भासनका वर्णन करते हं- 


शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्तं नातिनीचं चैकाजिनङबोत्तरम्‌ ॥११॥ 


स्वभावसे शुद्ध तीर्थादि एवं संस्कारे शुद्ध पवित्र देशमे न 
अत्यन्त ऊँचे न अत्यन्त नीचे स्थानमें अपने कुशासन, उप्तपर म॒ग- 
चमं, उसके ऊपर वस्तरको स्थिर विछछवे॥ ११॥ ` 
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भासन बिछाकर- 
तत्रैकाग्रं मनः डता यतचित्तेन्दरियक्रियः । ` 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्यंगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
उस आसनपर बैठकर मन ओर इन्दियो को क्रिभाओंका संयम 
करके अन्तःकरणक्रो शुद्धिके लि योग-साधन करे ॥ १२॥ 
बाह्य आपन कहा, अब शरीर-धारणकी विधि कहते हँ-- 


समं कायशिरोग्रीवं धाश्यन्रचरं स्थिरः । 
संप्रर्य नासिकाग्रं स्वं दिशशानवश्तौकयन्‌ ॥१३॥ 


काया, सिर गौर गरदनको सम॒ भोर चछ भावसे धारण 
करके स्थिर होकर वटे एवं इवर-उधरपे दुष्ठिको रोककर तथा 
दिराओंको न ता हा भौर पनी नासिक्षाके अग्रभागको 
५ क च स्थिर करे। यहाँ नासिकाके अग्र- 
भ अथं मी दष्टिको रोकना ही है, नासिकाको 
देखना नदीं है ॥ १३॥ ८५७४ 


शान्तात्मा विगतभीव्रह्यचारिवते स्थितः । 
मनः सयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
भच्छो तरसे जिसक्ना अन्तःकरण शान्त है एवं जो निभेय 


भोर ब्रह्म ारीके गुर-सेवादि ब्रतमे स्थित है, वह मनको वृत्तिको 


रोकशृर, मुञ्च परमेखरमें ही चित्तो लगाकर 
या र ओर ¦ 
होकर मुञ्षको हौ सवेशरेष्ठ मानता हमा बेठे ॥ १४ ॥ य 


। 
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योगका फॐ कहते हं-- 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
इस प्रकारसे मनको जीत करके उसको मुञ्च परमात्मामें स्थिर 
करते-करते मुदा रहनेनाखी परम-अन्तिमि तिर्वाण-मोक्ष्प 
शान्तिको प्राप्त कर केता है ॥ १५॥ 
भर योगोके आहारका नियम कहते ह- 
नास्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनशतः । 
न्‌ चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ॥१६॥ 


हे मजुन ! न सपनी शाङ्िसे मधिकं खानेवाला या न बिल्कुल 
नहीं खानेवाङा तथा न बहत सोनेवाछा अथवा न बहत 
जागनेवाला हौ योगसिद्धि प्राप्त करता है । अधंमरानस्य सव्यञ्ज- 
नस्य ठतीयसुदकस्य तु। वायोः संचरणाथं तु चठुथंमवोष- 
येत्‌ ॥ १६ ॥ 


योग कंसे सिद्ध होता है 7-- 
युक्ताह।रविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमस । 
युक्तस्वप्नायबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥.५॥' 


जिसका भोजन ओर विहार नियत परिमाणसे हते है, भव्य ¦ 
कमम भो जिसकी युक्त चेषा है तथा जागना-सोना भादि 

नियमित होता है, उस योगीक्ना योग ॒दुःोका नार करनेवाखा 
होता है ॥ १७॥ 


७ 
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योगी कब युक्त होता है ? 
यदा विनियतं चित्तमास्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तं इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


विशेषरूपसे एकाग्रताको प्राप्त चित्त बाह्य चिन्तन छोडकर जवं 
आत्मामे ही स्थित हो जाता है तथा दृष्ट एवं अदुष्ट समस्त काम- 
नाथसे निःस्पृहु-तृष्णारहित होता है, तब योगी युक्ल--स्माधि 
कहा जाता है ॥ १८॥ ॑ 


समाहित चित्तवाके योगीकी उपमा- 
यथा दीपां निवातस्थां नेङ्गते सोपमा स्मरता । 
यों गिनां यतचित्तस्य युञ्धतां योगमात्मनः ॥ १६॥ 


. वायुरहृत प्रदेशमे रखा इभा दीप जसे निदवल होता है 
उसी प्रकार समाधिस्थ योगीका चित्त अचर हो जाता है-एेषण 
योग जाननेवाले योगी कहते है ॥ १९॥ ` 


दीपकके समान एकाग्र हभ चित्त - 
यत्रोपरमते चित्तं॒॑मिरुदधं॑ योगसेवया । 
त्र चात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


जब योग-सेवनसे चञ्चरतारदित चित्त उपरति प्राप्त करता 
दै एवं जिस समय समाधिद्ारा त्यन्त निम अन्तःकरणे 


¶रम चतत्य ज्योतिःस्वरूप आत्मको ३ प 
4 | खता है, तब भपते धा 
सतुष हो जाता है ॥ २०॥ ४ 
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सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धि्राह्ममतीन्दियम्‌ । 
+ वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रति तत्त ॥२१॥ 
भोर जन अन्तसे रहित--अनन्त एवं इृन्द्ियनिरयक्ष बद्वग्राह्य 
भात्मस्वरूप सुखका अनुभव करता है याने आत्मस्वरूपं स्थित 
| होता है, तव पुनः उस वास्तविक तस्वसे विचछ्ति नहीं होताः 
ौ है॥ २१॥ 
यं छन्ध्वा खापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
निस आत्मतत््व-छाभसे अधिक दूसरा छाम नहीं मानता है, 
एवं जि ॒भत्मतत्त्वमें स्थित्त होनेपर भारी दुःखसे भी विचछ्िति 
नहीं होता है ॥ २२॥ 
'यश्रोपरमसे' इस { २० इलोक ) से मारम्भ करके यहा 
( ररव इलोक ) तक जिषघ योगका वणन किया गया है- 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयां गवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्छव्यो योगोऽनिविंरुणवेतसा॥२३॥ 
उस योग नामक अवस्था दुःखोके संयोगका वियोग सम- 
ना चाहिये, एवं इसको निवंदरहित ( शान्त ) चित्तसे निदचय 
वश्य करना चाहिये ॥ २३॥ 





संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्दियग्रामं विनियस्य समन्ततः ॥२४॥ 





तथा संकृल्पसे उत्पन्न अशेष-समस्त कामनाओंको अरेः 
रूपसे-निर्खपभावसे त्यागकर विवेकयुक्त मनसे समस्त इन्दि 
अच्छी तरहुसे रोक करके--।। २९ ॥ 
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क्या करे- 

शनेः शनेरुपरमेद बुद्धया तिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृतवा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२\॥ 
धंययुक्त बुद्धिस मनको धोरे-धीरे उपरत करके आसम 


स्थित करे । भात्मामें स्थित करके “भात्मासे भिन्न कु वस्तु नह 


एणा संमक्षकर अन्य किसी वस्तुका चिन्तन न करे । योगकीौ प 
परमश्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥ 


आत्मामं मन ल्गानेवाङे योगीको- 


यतो यतो निश्रति मनशग्वरमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततां नियम्येतदातमन्येव बरं नयेत्‌ ॥२६। 
स्वाभाविक चञ्चठताके कारण अस्थिर मन बाह्य जिन-जि 
रन्दादि विषयोका चिन्तव करे, उन-उन विषयो दोषद्ष्िपर्ी 
गराप्यक भावनासे मलको रोककर आत्मा ही र्गवे। छ 
-अकार योगाभ्ाससे मन आत्मानं शन्त हो जाता है ॥ २६॥ 


भशान्तमनसं यनं योगिनं सुखुत्तमम्‌ | ‹ 
उपति शान्तरजसं बह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 


जिसक्रा मोहादि करेगका कारण 
रजोगुण शान्त हो गया! 
एव रजोगुण क्षीण होनेसे भ्रान्त मनवा, ध 


| 


पर| भधरमदिदोष-रहित योगो निरतिशय--स्वशेष्ठ उत्तम सुखकोः 
क| प्राप्त करता है ॥ २७ ॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी बिगतकल्मपः । 
1९ % ¢ छ ५ 
सुखेन ब्रह्मसंस्परोमत्यन्तं सुखमश्युते ॥२८॥ 


उक्त प्रकारसे सदा चित्तको समाहित करता हमा, समस्त 
॥| विघ्नोसे रहित, निष्पाप योगी सुखपू्वक ब्रह्मसंस्पशंर्प अत्यन्त 
र रेष्ठ सुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 


| संसारका उच्छेद-नाश करनेवाले त्रह्मात्मेकत्वदशंनरूपः 
| योगका फ दिखाते ह 


' स्ेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२६॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक योगी सब भूतोमें आत्माको एवं 
|| सब श मूतोको आत्मामं देखता है । इस प्रकार अर्थात्‌ समानरूपसे 
सबमे एकात्मभावका दशंन करता है ॥ २९॥ 


इस एकात्मत्व दशनका फएल्- 
यां मां पश्यति सवत्र सव च मयि परयति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


जो मूञ्च वासुदेवको सब भूतोमे आत्मरूपसे व्यापक देखता है 
| मुञ् व्‌ भू ए 
तथा सव मूको मु्च सर्वात्मा ईर्म देलता दै, उसको मे 
। परोक्ष-अदृद्य नहीं हं भौर वह भी मुक्षते परोक्ष नहीं है" क्योकि 
॥ गक नोर मेरा एक ही स्वरूप है ॥ ३०॥ 


==> 2 
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सेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
५ ७, > [8 0५ 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी भयि वतेते ॥३१॥ 
गाघे श्छोकमें एकात्मत्वदशानका अनुवाद करके आधेमें फल 
कहते है-सब भूतोमें स्थित मुञ्च वासुदेवका जो एक आतमस्वहप 
जानकर भजन करता है, वह्‌ ज्ञानी स प्रकारसे बतंता हृभा भ 
मुञ्च परमेदवरमे ही बतंता है अर्थात्‌ सदा सुक्त ही है ॥ ३१॥ 
गोर भी कहते है- 


आत्मौपम्येन सवत्र सम॑ पश्यति योऽर्थन । 
सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो सतः ॥३२॥ । 


है भजुंन । जो योगौ अपते समान ही सब भूतोमें सुख अथवा 
दःखको देखता है, अर्थात्‌ जेसे सुख मुञ्को प्रिय है वैसे हौ दूर 
भी सुख प्रिय है ओर मुञ्चको दुःख भप्रियहै वेसेही दधरेको भी 
ड अभ्य है--एेसा जाननेवा दसरेके प्तिकूक आचरण न 


करता है । एेसा अहिसक सभ्यग्ददनतिष्ठ योगी परम उक्कृष्ट 
माना जाता है ॥ ३२॥ 


अगर कहे गये ज्ञानयोगको कठिन मानकर उसको प्राति 
स्थिर उपायको जाननेकी इच्छसे भुन पुषता है- 


ऋ, ऋ 


| अजुन उवाच 
| योऽयं य।गस्त्वया प्राक्त साम्यिन मधुष्रदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चच्रत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥२३॥ 
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अजुन बोश--हे मधुमुदन \ आपके द्वारा कष गया जो 
यह समत्व योग है, इसे मनकी चञ्वलताके कारण अवलस्थिति 
नहीं देखता हूं 1 ३२ ॥! 


चश्च हि मनः कष्ण प्रमाथि बल्तवदृद्ट्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये षायां रि सुदुष्फरम्‌ ॥२४॥ 


है भक्तोके पापादि दोषोक्ा धाकषंण भर्थात्‌ नाश करनेवाले 
भगवान्‌ कष्ण 1 यह मन अत्यन्त चञ्चर्‌ एवं प्रमथनतीक-शरीर 
एवं इन्द्रियोको परवश करनेवाछा, बड़ा बच्वान्‌ शौर दृढ़ है। 
इसका रोकना वायुसे भी अधिक दृ८कर प्रतीत होता है 1 २३४ ॥ 


भ्रीप्रगवाचुवाच 
असंशयं महाबाहौ मनां द्निग्रहं चल्‌ | 
अभ्यासेन त॒ कौन्तेय बेराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोजे-हे महाबाहो ! जेषा कहते हो, यह वेसा 
ही है। मन चञ्चू ौर दुिग्रह है अर्थात्‌ इका रोकना 
कठिन है--इकमे कोई संशथ नहीं है, किन्तु र है कौन्तेय । 
भभ्यास-जार.बार आत्म-विन्तमसे भौर दोषदृष्टि 
रूप वेराग्यसे इसका भिग्रह (निरोध) किया जा सकता है ॥ २५॥ 


जिसका मन वरामं नहीं है उस्से- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वर्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुएुपायतः ॥२६॥ 
` बभ्यास एवं वैराग्यसे जिसक्रा मन नहीं सका ह उसको यहं 
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योग प्राप्त होना कठिन है--यह मेरा मत है, भौर जिसने अभ्यास 
एवं वैराग्यसे मनका निरोध क्रिया है उसको फिर भी बारवार 
यत्न करनेसे योग प्राप्त हो सकता ह । ३६ ॥ 

योगाभ्यास आरम्म करके समस्त कर्मोको तो छोड दि 
भोर मोक्षका साधन ज्ञान प्राप्त नहीं हुमा, एेसे योगीका यदि 
अन्तकाल्मे योगमागंसे चित्त विचक्ति हो गया तो उसके विनाद- 
की शंकासे अजुन प्रन करता है- 


अलु न उवाच 
अयत्तिः श्रद्धयपितां योंगाच्चटितमानसः | 
अप्राप्य यांगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 


जुन बोला-हे कृष्ण ! जो योगमामे दृढ़ यत्न तो नहीं 
करता किन्तु भद्धासे युक्त है, से साधकका मन यदि मरणकाले 


योगश्नष्ट हो गया तो योगसिद्धिकी भान होनेसे उसकी क्या 
गति होगी ? ॥ ३७॥ 


कच्चिन्नो मयविभ्रषटश्छिन्नाभमिषं नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३॥ 


है महाबाहो ! ब्रह्मआपिके मागमे विमूढ्‌ ओर आश्चयरहित, 
योगमागं एवं कममागसे भरष्ट साधकं कया छिल्न-भिरन मेधके 
समान नषटहो जाताहैया नहीं ? ॥ ३८॥ 

एतन्म संशयं द्ृम्ग॒च्छतमरहस्वशेपतः । 

रवदन्यः सशयस्यास्य च्छेत्ता न ह पपद्यते ॥३६॥ 


॥ [ + ति , | 
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हे कृष्ण ¦ मेरे इस संशयको पुणेरूपसे छेदन करनं मापही 


समथं है, आपसे अन्य दूसरा कोई भी इष संशथका ना नहीं कर. 


सकता है ॥ ३९ ॥ 


भ्रीभगवाञुवाच 


पाथं नेवेह नात्र चिनाशस्तस्य विदयते । 
न हि कल्याणङृत्कथिद दुगंति तात गच्छति ॥४०॥ 


भगवान्‌ वोले-हे पाथं ! योगभरष्टका इहष्टोक तथा परणोकमे 
विनारा नहीं होता है । इस जन्मकी अपेक्षा हीन योनिम जन्मा ` 
नाभ नाश हें । योगश्रष्टका हीन जन्म नहीं होता है। है तात 1 
ह करनेवारे किसीका भी नीच योनिम जन्म नहीं होता 
1 ० ॥ 


तो क्या होता है - 
प्राप्य पुण्यतां छोकाडुपिता शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां शरी पतां गहै योंगभर्टाऽभिजायते ॥४१॥ 


योगश्रष्ट संन्यासी पुण्यकमं करनेवालोके देवादि लोकों 
नन्तकारुतक रहकर भोग-क्षय होनेपर शुद्ध ओर वेमवशाी ` 
पुरुषोके घरमे उत्पन्न होता है ॥ ४१॥ 


अथवा योगिनामेव डले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुस॑भतरं लोके जन्म॒ यदीदृशम्‌ ।॥४२॥ 
भयवा श्रोमानोकि करसे घस्य बुद्धिमान्‌ बकिञ्चन योगियोकेः 
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-कुलमे जन्म छता है । एेषा उपरोक्त दद्दर योगियोके कुले जन्म 
.छेना शत्यन्त दुलभ है 11 ४२ ॥ 
५५५ ० च (^= (न 
त्त्र तं बुद्धिसंयांगं रमते पवदेदिशय्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरनन्दन ॥४३॥ 
योगियोके कुलमें जन्म लेनेसे पवंजन्ममे प्राप्त बुद्धे संयोग हो 
-जाता है अर्थात्‌ पुव॑जन्भका संस्कार नवीन देहमे प्रप हो जाता 


है । हे कुंरनन्दन ! संस्कारके बसे पुनः सिद्धिके छिये दुढ्‌ प्रयल 
- करके सिद्ध प्राप्त कर ङेता ६ ॥ ४३॥ . 


पूवंदेहकी वुद्धिसे संयोग कसे होता है ~ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ॒हियते चवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि यागस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ 
य हए योगभष्ठको पूवेजन्मका क्रिथा हआ दृढ़ अभ्यास 
नः योगम गा देता है । यदि केवल योगका जिज्ञायु मात्र भीहो 
तो भी वेदोक्त कर्मफलका उल्छड्धन कर जाता है, फिर योगमा. 
को जानकर उसमें स्थित योगीका तो कहना हौ क्था है ॥ ४४॥ 
योगितव धेष्ठ व्यो है- | 


वत्नाचतमानस्तु यागौ संशुद्धकिल्विषः । 


अनेकजन्मसंसद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ ` 


्यलपूवंक योगम लगा हुभा . योगी अनेक जन्मोके संचित 
संस्कारोसे पापरहित होकर सम्यक्‌ ज्ञान पराम 
मोक्ष ) भाप कर रेता है ॥ ४५ ॥` ` ` श्त करके पराग 


= ह 
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इसील्यि- 
-तपस्विभ्यौऽधिकों योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी वार्जनं ॥४६॥ 
तपस्वियों ५ शस्त विषयक ज्ञानियोसे भी योगी शेष्ठहै, 
भोर अग्निहोत्रादि कमियोसे भी योगी श्रेष्ठ है भतः हे अर्जुन! 
-तुम योगौ ननो ॥ ४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्‌ गतेनान्तरात्मना । 
भद्राकान्भजते यां मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
आदित्यादि देवताभेकि ध्यानमें रुगे हुए योगिर्योको अपेक्षा 
भद्धायुक्त होकर मुञ्च वासुदेवम शुद्ध अन्तःकरणको स्थित करके 


मजनेवाछा पुरुष अतिरय--सर्वोत्तम श्रेष्ठ योगी है-यहं मेरा 
-मतत है ।। ४७॥ 


इति श्रीमद्धगवदगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र 
शरीङृष्णार्जनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
षष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 
© 





अथ सप्मांऽध्यायः 


योगिनामपि सव॑षाम'--दस लोकसे छे धभ्यामके 
भम्तमे कहा कि--मूञमे स्थित अन्तरात्मावाछा युतम दै । 
इसपर होनेवाले भरदलके भआधारपर भपना तस्व वणेन करलेके 8 
सगवान्‌ बोले- | 
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्रीभगवाचुवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युज्जन्मदाभयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥ १॥ 
(= ईदवरमें भा ~ मे ही 
हे पाथं ! मुञ्च ईष्वरमे ही जिसका मन आसक्त है एवं 
एकमात्र जिसका आश्चय-आलम्बन हँ, एसे होकर संशयरहित 


समग्र-विभूति, बज, राक्ति भादि एेदवयंसम्पन्न मुञ्षक्रो जेसा जानोगे 
सो सुनो ॥ १॥ 


सपने स्वरूपका वण॑न- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वत्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 
म तुमको ज्ञान ओर विज्ञान याने अपना अनुभवयुक्त ज्ञान 
पूणरूपसे कहंगा । जिस ज्ञान ओर विज्ञानको जानकर फिर इस 
/ सारम किसी अन्य वस्तुका जानना रेष नहीं रहेगा मर्थात्‌ 


तत्तवज्ञको कुछ जानना अवरोष नहीं रह जाता,वह सर्वज्ञ हो जाता 
है । भतः यह्‌ ज्ञानविज्ञान दुभ है ॥ २॥ 


केसे ? सो कहते है-- 
मतुप्याणां सहस पु करिचद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्वानां करिचन्मां वेत्ति तखतः ॥ ३॥ 
हनारो मुष्योमं को सिद्धि ( मोक $ छे प्रयत्न करता 


है भोर प्रयत्न करनेवाले सिद्धम को मको 
तत्त्वसे जानता है ॥ ३॥ फी व 
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ॐओोताकी अभिरुचि बढ़ाकर उसके संमुख होनेपर कहते ह- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनों बुद्धि च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 


इस रोके भिन्ना प्ररृतिर्टधा' इस उक्कि कारण पृथिवी, 
जल, गग्ि, वायु गौर आकाशसे इनकी तन्मात्रा-शब्द, स्पा, 
ङ्प, रस ओर गन्धक्ता ग्रहण है, स्थर पृथिवी भादि ्रहूण नहीं 
है । इसी पधक) र मनसे मनका कारण अहंकार तथा वुद्विसे 
महंकारका कारण महत्व भोर अहंकारसे अविदयायुक्त भव्यक्त 
( मूशप्रकृति ) ग्रहण किया गया है । भाष्यकार भ्रीशंकराचायं 
लिखते हँ--यथा विषसंयुक्तं अन्नं विषरं उच्यते पतं अहंकारः 
-वासनावत्‌ अभ्यक्तं समूककारणं अहंकार इति उच्यते- 
जसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कषा जाता है, वपे ही बहुकारं 
ओर वासनासे युक्त अव्यक्त ( मूखभ्रकृति ) को भी महंकारके नामसे 
कहा गया है ! इप प्रकार ऊपर कही गयो प्रकृति-मुञ्च ईस्वरकी 
-मायाशक्ति आठ प्रकारसे विभक्त है ॥ $ ॥ 


 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


ऊषर कही गयी यह्‌ भाठ भरकारकी शकृति परा है अथात्‌ 
लिङृष्ट, अशुद्ध एवं अनयं गा शर 1 
नधनेवारी है । हे महाबाहो | इससे मित सर युधा, "` > 
जोवरूपा, कषेत्रल्ञलक्षणा, सवके अन्तरम शराणरूपसे रिष्ट, जगतुकरो 
कारण करनेवाठी पया प्रकृति हं ५॥ 
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एतद्योनीनि भूतानि साणीत्युपधारय । 
अहं छतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ & ॥ 
इस परा एवं अपरा- क्षेत्र भौर क्षेत्रज्ञ दो प्रकारकी प्रकृतिषे 
ही समस्त भत-प्राणी उत्पन्न हए हँ अर्थात्‌ यहु दो परक्ारक भृति 
ही जगतुकी योनि है । तात्पयं यह्‌ कि ये दो मेरी प्रकृति है, इन्हीके 
द्वारा मं जगतुक्ी उत्पत्ति भौर प्रलय क्रिया करता हूं । अतः सर्वज्ञ 
ईश्वर मे हौ समस्त जगतुका फारण हुं ॥ ६॥ 
मत्तः परतरं नान्यक्किचिद्स्ति धनंजय | 
मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
मञ्च परमेखरसे भिन्न दूसरा कोई जगतुङ्ा कारण नहीं है ` 
याने म ही जगतुक्ना कारण हू । इसलिये है धनंजय ! ये सारे प्राणी 
भोर सम्पूणं जगत्‌ मुदे तन्तु पट एवं सूत्रम मणियोके ससान ` 
नोत-परोत्त है ॥ ७॥ | 
किस-क्रिस धमंसे युक आपे प्रोत है ? सो पुनो- 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शरियो; । 
(० ०, छ ५५ रुषं 
श्‌ सथवद्षु शब्दः सखे पोरुपं नषु ॥ ८ ॥ 
हे अजुन ! जके बल्का सार रस हुं, चन्द्रमा बौर स्मे मैः 
भभा--परकराश ह, समस्त वेदो ओं्षार ह-ओंकारखूप मुक्में 
सब वेद प्रोत ह । भाक्ाराभे साररूप्‌ शब्द है तथा मनुष्थोमिं पुरषत्व ` 
-जिससे रष समना जाता हे वहम हं॥८॥ 
परस्व गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विमावसौ। 


जानं सर्वभूतेषु तपरवास्मि तपस्विषु ॥ & ॥८ 
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पृथ्वीम मे सुगन्ध ह, सुगन्धषूप मुक्षमे पृथिवी प्रोत है । यहाँ 
पुथिवोमें पुण्य गन्धः कहकर यह दिखाया गया है कि जादे 
रसादि सब स्वभावसे पवित्र हौ है, भपवित्रता तो संषगंसे होती 
है । अग्निमे तेज, प्राणियों जोवन, तपस्पियोमे मे तप हं तपरूपः 
मञ्भे तपस्वी प्रोत हं ॥ ९ ॥ 


वीजं सां घवेमृतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धिर्बद्धिमतामस्मि. तेजस्तेजस्िनामहम्‌ ॥१०॥ 
हे पाथं ! सु्चको सब मूतोका सनातन तीज-उतयत्तिका मख 


कारण जानो । वुद्धिमानोको वुद्धि-विवेकराक्ति तथा तेजस्वियोका ` 
प्रसा भी मुरो ही समञ्चो ॥ १०॥ 


बर बलघतां चाहं कामरागविधजितम्‌ । 
धर्माविरुदरो भूतेषु कामोऽस्मि भरतपम ॥११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बख्वानोका काम- तृष्णा एवं राग विषमं 
प्रोतिसे रहित देहादि धारण करनेवाग बह मं ही हं । भोर 


प्राणियोमे घम॑-लास्तराथंके अविर काम-देह-भारणमात्रके वि ` 
लाने-पोने ादिकी इच्छा भीम हीहे॥ ११॥ 


ये चेव साचि मावा राजघास्तामसारच ये| 
मत्त एयेति तान्विद्धि न त्वहं तषु ते मि ॥१२॥ 


तथः प्राणियोके कर्मानुसार थे जो सात्विक, राजस ओर तामसं 
भावं उत्पन्न हो हैँ उन खबको मुक्षे ही उत्पत समञ्च । १ ॑ 
यद्यपि मुञ्ञसे उलन्त होते है, तथापि सं्ारी जीवोके समान मः 
उनके वरम नह हू, भिन्तु वे सब्र मेरे वशम ह ॥ ५२॥ 
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इस प्रकारके नित्य शुद्ध, बुद्ध स्वभाववाले, सथ भूतेकि 
आत्मा, गुणातीत, संसार-बन्धनको काटनेवाङे मुञ्च परमेश्वरो 
संसारी जीव नहीं जान पाता है! इस प्रकार भगवान्‌ अपनेमे 
` खेदं प्रकट करते हं ओर जगतुके इस भन्ञानक्ञा क्या कारण है ¡ 
-सो कहते हं 
क, क 0, ७ (५ 8 ग 
तरिभिश णमयेमवि रेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
तीनो गुणोकि विकार राग देष भौर मोह आदि अनेक भावि 
` मोहित होनेसे जीव. विवेकशून्य होकर गुणातीत, सवं संसारो 
लक्षणोसे परे अविनाशी मुश्को नहीं जानता ह ॥ १३ ॥ 


त्रगुणातिमका वेष्णवी मायाकरो कैसे तरते हं ? सुनो- 
देवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्न्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 


भेरो-विष्णु व्यापक देव परमेदवरकी यह चिगुणमयी माया 
स्तर है । जो मुञ्च मायापति परमेश्वर ही सर्वात्मभावसे शरणा- 
गत हो जाते है, वे मायाके पार हो जाते ह ॥ १४॥ 


यदि भाप शरणरभे जानेसे मायाको तर जाते हं तो सभी 
भापके शरण क्यों नहीं जाते ? 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपन्ते नराधमाः । 
रययाप्हृतज्ञाना आसुरं मावमाभिताः ॥१५॥ 


प्राप कम करनेवाले, मूढ, नरो मधम, जिनका ज्ञान मायाः 
दारा ्पहुत--हुरण कर छिया गया है" वे आसुरो भाव--्टसा, | 
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शूठ भाविके भाधित होकर मुक्ञ परमासमाको तहीं प्राप 
करते हें ॥ १५॥ 

भौर जो पुण्यकमं करनेवाङे है- 


चपुर्विव। भजन्ते मां जनाः सुदतिनोऽ्जन । 
आर्तो जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 


है भरतषभ अजुन { चोर, व्याघ्, रोग आदिक भयते भयभीत 
भातं एवं भगवान्‌के यथाथं स्वरूपको जाननेकी इच्छा करनेवाला 
जिज्ञासु तथ। धनको कामना करनेवा छा अर्थार्थी बौ र मगवत्तत्वको 
जानना ज्ञनो--ये चार प्रकारके पुण्क्मं केवले मनुष्य 


मेरा भजन करते हं ॥ १६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिषरिशिष्यते । 
्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम्‌ श्रिवः ॥१७॥ 
इन चारों तत्व जाननेवाले तत्छवेतताकी दृष्टम अन्ध 
भजनीय वस्तुक अभाव होनेसे उसो एक सृञ्च पा ही 
बनन्य भावसे सदा स्थिति बनी रतौ है। इसि अन्य तीनो 
भपक्षा यह्‌ ज्ञान श्वेऽठ माना जाता है । मे ज्ञानीका भाला ह भत- 
उसको अत्यन्त प्रिय हूं भौर वहं ज्ञानी भो भेरा मा है अतः वह 
भो सुक्षे गव्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 
तब कया गार्तादि तोनों भापके प्रिय नहीं ह देषा नही 
उदाराः सवं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ॥ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा म मेनु तमां गतिस्‌ ॥१८॥ 
ये पौ उदार--वकष्टह, धतः ये तोन मी भेरि ही ह 
ि 
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किन्तु ज्ञानी तो अयन्त प्रिय है; क्योकि ज्ञानो. ुक्षसे अन्य नहीं है, - 
वह तो मेरा मात्भस्वल्प हौ है । योगारूढ हानेके लिये प्रवृत्त 
ज्ञानी स्वयं मँ ही वापुदेव हयो समाहितचित्त होकर मुञ्च परम 
प्राप्तव्य ब्रह्मो ही प्राप्त करनेमे प्रवृत्त है ॥ १८ ॥ 
पुनः ज्ञानीक स्तुति कौ जाती है- 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । ` 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुङेभः ॥१६॥ 
ज्ञान-प्रापिके यि संस्कारोका बजंन फरनेके आश्रयभूत बहूत 
जन्मोके अन्तमें “सवं वासुदेव ही है एेसा अनुभव करके ज्ञानी 
मुञ्चक्र प्राप्त कर केता है । एेसा महात्मा भति दुरम है । “मनुष्याणां 
सहसेषु' यह्‌ कहा भी. गया है॥ १९॥ | 
समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप वासुदेव ही है--यह.न ` समञ्चने- 
शा 8 श ॐ 8 
 कामस्तेसतेह तज्ञानाः प्रपन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 


, स्वभावस--जन्म-जन्मान्तरके अभित संस्कारविरोषसे प्रेरित 
होकर पूत्रपशु बोर स्वर्गादि भोग-प्ाप्िविषयकं नानां कामनाभेके, 
कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया है, वे मात्मस्वरूप मुञ्च वासुः 
देवसे भित देवताको उनके . मिन्म-भिन्न नियमास उपासना 
रुगे रहते है ओर अत्तमे उन्हीको प्रा कर लेते हं ॥. २०॥ 


. . यो यो याया ततु कत अदयाचितमिच्छति । 
“ तस्य तस्याचलां भद्रां तामेव  बिद्रधाम्यहम्‌ 1 २१॥ 


| | 
सप्तम भ्रव्याय . ११५ 

जिस-जिस कामनासे जिस.जिस देवताके .स्वरूपका भक.धदा 
भक्तिसे युक्त होकर अच॑न करता है, उप.उ्त देवता भककी 
शद्धाक्ो सं अचल-स्थिर कर देता हूं ॥ २१ ॥ 


स॒ तया शद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 
रुभते च ततः कामान्मये बिहितान्हि रान्‌ ॥२२॥ 
ठह भेर हारा स्थिर की हुई शरद्धासे युक्त होकर उन-उन देव- 
ताओके स्वड्पकी आराधना करता है, भर मुञ्च ईवरक दवारा ही 
नियत किये हुए इष्ट कम फलोंको उन-उन देवताभके दारा प्रा 
करता हे ॥ २२॥ 
कामी अविवेकी पुरुषोके साधन अन्तवान्‌ (विनाशयुक्त) है- 
अन्तवत्तु फर तेषां तद्धवत्यल्पमेषसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्क्ता यान्ति मामपि ॥२२॥ 
मल्पवुद्धिवाोका वहु भोगरूप फ नारवान्‌ होता है । 
देवताओंका.यजन~- पुजन करनेवाक्ते देवता्ोको प्राप्त करते है 
भोर मेरे भक्त मुञ्लको प्राप्त होते है । भाष्यकार भगवानु शंकराचायं 
लिलते है--“समाने अपि आयासे माम्‌ एव न प्रपन्ते अनन्त 
फलाय अष्टो खलु कष्टं वतन्ते इति अलुक्रोशं दशयति 
भगवान्‌"--“अहो ! समान भयास होनेपर भी अनन्त फलके 
चिये प्राणी मुज्ञ परमेद्वरके शरणम नहीं जते यह महान्‌ दुख है । 
यों भगवान्‌ करणा प्रकट करते है! ॥ २३॥ ` . ` ` 


सृद्च परमेश्वरे शरणमे हौ क्यं नहीं भते ?- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमरुत्तमम्‌ ॥२४॥ - 
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ज्ञानो- विवेकून्य व्यक्ति पर-अन्यक्त न अविनाशी निरतिशय 
परमात्मस्वरूपफो न जानकर "ये पहर नहीं थे, अव प्रकट हुए है 
एेसा मुञ्ञको मानते ह ॥ २४॥ 


यहु ज्ञान क्यों है ? इपपर कहते है- 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
गुणोके मेका नाभ योग है, वही माया है । उस योगमाया 
भच्छादित होनेके कारण मे सब लोगोके सम्मुख प्रकट नहीं ह 


कन्दी मक्तोके सम्मुख ही प्रकट हं । इसलिये मूढ प्राणो प्रकटरूपसे 
पौ अज, अविनाशीकरो नहीं जानते है । भक्त तो मुञ्चे जानता ही | 
॥ २५ ॥ 


योगमायासे भच्छादित मुञ्षक्ो संसारी जीव नहीं जानते; 
किन्तु बहे योगमाया मेरी होनके कारण मुज्ञको नहीं आवुत्त करती 
है, जेषे नटको माया नटको भावृत नही करतो है- 


इसील्यि- 


हे भजुन । म मूत, भविष्य भोर वतमान सब मतोको जानता 
ह किन्तु मरे रारापन्न भक्तकरो छोडकर न्य च शको । 
नष जानता है ॥ २६॥ 1. ग 


` आपके तततव (स्वरूप)के जानः जाननेमे ह | 
नही जानता ? सुनो-- । ॑ ६. श्वा सकावट है जिससे प्रणो 
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इच्छा पयस्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 
सवंभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


हे भारत ! इच्छा एवं दवेष--इन दोनेसि उत्पन्न होनेवाले दद्र 
मोहसे सभी जीव मोहित होते है । परस्पर विरुद स्वभावका नाम 
न्दर है- जेषे शीतत-उष्ण, सुख-दुःख इत्यादि । इस दन्दरसे मोह 
उत्पन्न होता है । मोहका अथं है चित्त-वे कल्य -मनमें बेचेनी । ह 
परंतप.। इन इच्छा ओर दरेषसे समय-समयपर जब प्राणियोका 
सम्बन्ध होता है, तब दन्द्र-सुख-दुःख गादिसे प्राणियोको विक- 
लता हो जाती है, इप विकलता- मोहूके कारण जीवका कत्तव्या- 
केतंग्यका ज्ञान न्ट हो जाता है, यही भात्मस्वरपके ज्ञातम प्रति- 
बन्ध है । इसी प्रतिबन्धसे वहं आत्मस्वूपको नहीं जानता । 
जीवको उत्पत्तिकाले ही ये इच्छादि उत्यन्न होते है, इसीसे जीव 
मोहित है । अतः आत्मभावसे म॒ञ्चको महीं भजता है ॥ २७॥ 


इस मोहसे चे हए कौन है, जो भापका त्ममावसे भजन 
करते हँ ? इसे कहते है- त 
येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
ते इन्दरमोहनिश्ं्ता भजन्ते मां दवता; ॥२८॥ 
जिन पुण्यकमं करनेवाले पुण्यकर्मा पुरुषोका पाप अन्तगत-- 
नषटप्राय हो गया है, वे पुण्यकर्मा इन्द्र-मोहसे चट करके दुदब्रती 
होकर मुञ्च परमात्माका भजन करते है । परमात्माका स्वल्प 
ठीक इसी प्रकारका है--इस निश्वयका नाम दृदत्रत ह । भरथात्‌ व 
तिश्चयरूपसे मेरा भजन करते ह ॥ २८॥ 


किसथ्यि भजते ह - 
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जरामरणमोक्षाय मामाभित्य यतन्ति ये। 
~. 9 9 ¢ [ष 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिद्म््‌ ॥२६॥ ` 
` जो जरा भौर मूत्यसे छूटनेके चयि मुञ्च परमेश्वरभे समाहित- 
चित्त होकर प्रयत्न करते है, वे उस पर्रह्मको जानते है ओौर 
समस्त अध्यात्म तथ। समस्त कर्मोको भी जानते हं ॥ २९॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चये बिदुः। ` 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयु्तवेतक्षः ॥२०॥ 

जो मनुष्य अधिदेश् गोर बधिभूतके सहित मुञ्च परमात्माको 


जानते ह एवं भधियन्नपहिन भो जानते है वे मरणकाल्मे भी 
समाहित चित्तसे मुञ्च जानते हें ॥ ३०॥! 


इति भीमद्भगवद्गीताुपनिषत्पु ब्रह्मविधायां योगगासतर 
भीहृष्णाजु नसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः 1 ७ ॥ 


अथ अष्टमाऽध्यायः 





वष्यायमे (त बरहम तद्‌ विदुः करः स्नम्‌' ने 
बीजका उपदेश किया था त क पाक रके 


,. अञ्न उवाच 
क्षि पद्य किमध्यात्ं कि कर्म परुषो । 
भवभूत च क्न गरोक्तमधिदैषं किंञच्यते ॥ १॥ 


परष्टम भ्रष्याय ०११९ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुददन। ` 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 

बजुन बोला--हे पुरुषोत्तम 1. बह्‌ ब्रह्य क्या है, मध्ात्म क्या 
है ओर कमं क्या है ? मधिभूत किष कहते ह -एवं अधिदेव क्या 
कहा जाता है ? हे मधुसूदन । यहां इस -देहमे अधियज्ञ कौन है 
गौर कंपे है ? तथ। स्प्रषोन चित्तवाले पुरुषोदारा भाप अन्तकाल- 
मे किस प्रकार जाने जाते ह ॥ १-२॥ | 


प्रदलोका क्रपसे निणंय क रनेके. ध्यि-- ``. . 
भ्रीभगवाचुशच 
अश्रं ब्रह्म परमं स्वमार्वोऽध्यात्मधुच्यते । 
भूतभावोड्धवकरो विसगेः कमतः .॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-जिघका कमी नाश नहो उसका नाम 
अक्षर है । ओमित्येकाक्षरं बह्म" इष वाक्यम बाणत्‌ प्रण्रका यहां 
ग्रहण नहीं है । यहां "परमम्‌ इस विरेषणसे प्रणवके वाच्य निरः 
तिदाय अक्षर परमात्मा को ही श्रहा' जानना चाहे । 
उसी ब्रह्मा जो प्रत्येक शरीरम प्रत्यगात्ममाव हैः उपका 
नाम स्वभाव है । वह स्वभाव ही अध्प्रात्म कहराता है । तात्य 
यह कि (आत्मानं देहम्‌ अधिङ्कत्य प्रत्यगात्मतया भरुक पर 
मा्थगरहमावखानं बस्तु स्वभाव? शशरीरको भाधार बनाकर जो 
परत्यगात्म्पसे स्थित है, यथाथ तो वह ब्रह्म ही दै, वही 
स्वभाव है, उपी स्वमावक्रा नाम अध्यातम्‌ है। . 
मूरतो्ी सत्ता ही भूतमाव है। उस मूत नाम वस्तुक 
उत्ति करनेवाला जो गिग है भर्थात्‌ देवत के उदेद्यसे चर 
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पुरो डाशादि द्रव्योका त्याग है, उसकी नाम विसगं है | वह त्याग. 
रूप यज्ञ ही कमं" कहछाता है । यज्ञसे वृष्टि, वृष्िते अन्न भादि 
क्रमसे जीवोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ 

रहम, _ मध्यात्म मौर कमक्रा निणंय करके अन भषिभूतका 
निणंय करते है-- 


अधिभूतं क्षरो भावः प्रुप्ाधिदैवत्‌ । 
अभियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां षर ॥ ४॥ 
हे देहषारियोमें शष्ठ भुन  क्षरभाव ही अधि भूत है। 
विनाश होनेवाी वस्तुका नाम क्षर है याने जो उत्पन्न होती है 
उका विनाश होता है । धी वस्तु है पञ्च भूत आदि अर्थात्‌ 
देह्‌-दन्दरियाद । इसीका नाम है अधिमूतः' । ` 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरषः सोऽसावेवाधिदैवकः । 
यंस्तश्रोभयविच्छेद पुरुषो ह्याधिभौतिकः । 
| ( मागवत स्क० २ भ्र १० श्लो० ८) 
भयात्‌ जो उष्यात्य पुरुष ह, वही अधिदेव है । इस अध्यात्म 
र म जिससे विभाग होता है, वही अधिभत कह- 
| ॥ ¬) 


जिससे सव संसार परि पूणं है अथवा देहृरूप परमे र 

हृता है 
4 गम पस है । समस्त प्राणियोके = दि 

करनेवाला मे ं 
1 भादित्यमण्डलमे स्थित हिरण्यगभं ही 
यज्ञ शरीरसे ही सम्पन्न होता है, मतः इस देहुमे | 
अतः इस देहम जो यज्ञ है 

उका अधिष्ठाता विष्णु नामे भविगज्ञ' भी मे ही हे ॥ ४ ॥ 


भ्रष्टम्‌ भ्रष्याय १३१ 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्ला कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ १ | 
मरणक्रारमें जो मुञ्च विष्णु 


को स्मरण करता हमा कलेवर 
शरोर त्यागता दै, बह मेरे स्वरूपको भ्रा करता है--इसमे कोई 


मरे ही विषयमे यह्‌ नियम नहीं है, किन्तु 
यं यं बापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्धाबमावितः ॥ ६ ॥ 
हे कौन्तेय ! मरणकाक्में यह्‌ जोव जिक-जिस भाव-वस्तु या 
देवताविरोषका चिन्तन करता हुमा शरीर छोडता है, उषी-उसी 
भावसे भावित होकर उसी स्वरूपको प्राप्त कर ठेता है ॥ ६॥ 
जन्तकाक्को भावना ही करण है- 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितसनोंबुद्धिममिवेध्यस्यसंशयः ॥ ७॥ 
इसलिये सल कारे मेरा स्मरण करो ओर स्वधर्म॑रूप युद्ध भी 
करो । मुञ्ञमे समपित मन-वुद्धिवे होनेसे मषक ही प्राप करोगे, 
इसमे संराय नीं ॥ ७॥ 
अभ्यासयां गयुक्तं न चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुपं दिव्यं याति पार्थाुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ओर दहे पाथं ! भस्य विष्ोसे रोक करके- बार-बार । मनो- 
वृत्त मुञ्मे स्थिर करनेका नाम भभ्यास है । इस ध 
यु चित्तसे स्मरण करता हुमा योगी परम-निरतिशय व्य 
सुय-मण्डलमे स्थित परम पुरुषको परापत करता है ॥ ८॥ 






| 
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उस पुरुषका स्वरूप क्या है {- 
' कविः पुराणमनुशासितार 
मणो रणीयांसमनुस्मरेधः 
स्वस्य॒ घातारमचिन्त्यरूप- = | 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ & ॥ 
वह्‌ पुरुष त्रिकाक्दर्शी है एवं अनादि है तथा समस्तं जगतुका 
राक है; सूक्षमसे सृष्षम है, सबके क्मंफछ्का विधायक है, अचिन्त्- 
स्वरूप है, आदित्यवणं है, भज्ञानलक्षण मोहरूप अन्वकारसे परे है। 
उसका चिन्तन करनेवाखा उसोको प्राप्त हो जाता है 1 ९॥ 
 श्रयाणकराजे मनसाऽचलेन 
„ . भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । 
भर बोम्॑ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पूरुष्पेति. दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
एव मरणकाकमे भी भक्तिसे गौर .योगबर्से युक्त हा तथा 
ह मनक द्वारा सम्यक्‌ प्रकांरसे शकुटीके मध्यमे प्राणतो स्थापत 
परमात्माका स्मरण करता हुमा उसी परम दिग पुख. 
को प्राप्त होता है ॥ १०॥ < | ५. 
यद्वरं वेदविदां वदन्ति 
हच्नो विशान्ति _ यद्यतयौ॒बीतरागाः । 
र्या बरह्मच्य॒ चरन्ति | | 
स ततत पद्‌ संग्रहेण प्रचर्य ॥११॥ 
दके जागनेवाले विद्वा जिसको बक्षर नामसे वर्णन कसे 


` कष्टम शरष्यायं १२३ 
है" वीतराग यति जिसमे भ्रवेश करते है, जिस परमपदके चाहने. 
वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचयत्रत धारण करते है, उष परभग्दश्ो तेरे 
स्वि सक्षेपसे कहुगा ॥ ११॥ ` ` 

पररनोपनिषद्भे सत्यकाम ओर महषि पिप्पलादक्े प्रसंगे 
एवं कृठोपनिषद्में नचिकेता गीर धमंराजके प्रसंगमे जिस ओंकार 
को ब्रह्मका वाचक ओर प्रतीकरूपमें कहा गया है, जिसका फक 
काजन्तरमं क्रममुक्ति कटौ गयी है, उसोको यहाँ मो कप पुराण- 
मनुशासितारस्‌' "यदक्षरम्‌" इत्यादिसे प्रतिपादन करके उसो परब्रह्म 
की प्राप्तिकरा उपाय योगाभ्यासकी विधि बतलाते है- 


 सवेदाराणि संयम्य मनों हृदि निरुष्य च । ` 
मूध्न्याधायारमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ . 
सब इ्द्रियोको संयम करके एवं मनको हृदयकमखमें निरोष 
करके याने संकल्पःविकल्पसे रहित करके वरीडृत मनते हदथसे 


ऊपर जानेवाटी नाडोके द्वारा मूघमिं आत्मा (प्राण ) को स्थिर 
करके योगधारणामें स्थित हो जाय ॥ १२॥ 


प्राणको स्थिर करे- 2. 

.आंमित्येका्रं ब्रह्म व्याहरन्भामनुस्मरन्‌ । ( 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 

जो पुरुष “ॐ इस एक अक्षर ब्रह्मको उच्चारण करता हुभा 


तथा उसके अर्थस्वरूपं मुक्च परमेश्वरको चिन्तन करता हुषा 
शरीर छोडता है, वहं परम जातिको प्राप्त करता है ॥ १२॥ 


अनन्यचेताः सततं यों मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह सुरुभः पाथं नित्यभुक्तेस्य यो गिनः ॥१४॥ 
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जो अन्य विषयोक्ना चिन्तन नहीं करता एवं जिसका चित्त ` 


नित्य ओर निरन्तरमेरा ही चिन्तन करता है टेसे निस्थयुक् 


योगीको मै सुखमतासे प्राप्त होता हँ । यहाँ खततं' ओर "नित्यं 


पदोते यह्‌ समज्ञना चाहिये कि एक-दो महीना या वषं ही तह 
किन्तु जीवनपयन्त निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये ॥ १४॥ 


सुखम होनेसे क्या होगा ? सुनो- 
माषुपेत्य॒पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥११॥ 


मुञ्चको प्राप्त करके याते भोक्षरूप परमसिद्धिको प्राप महात्मा 
आध्यात्मिक आदि समस्त दुःखोके स्थान एवं अलारवत- स्थिर तहं 
रह्नेवाले पुनजंन्मको नहीं प्राप्त करते है ॥ १५॥1 


किन्तु जन्य देवताको प्राप्त करेवा फिर संसारम गति है- 
बान्ह्मवनानल्लकाः पनरावरिनोऽर्जुन । 
मापत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न बिद्यते ॥ १६॥ 


हे कुन्तीपुत्र भजुन ! ब्रहमछोकसहित सब छोक पुनरावर्ती है। 
उनमें जाकर पुनः संसारम जन्म टेनां पड़ता है । किन्तु एक 
मुस्क ही प्राप्त करके पुनजंन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मछोकसहित सब छोक वथो ¢ च्छि 
होनैषे। सो कंसे १ `"? ऽनरावर्ती क्यं ह ? काटपरि 


सहसमुगप्यन्तमहर्ह्मणो विदुः । 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।१७॥ 
भरनापतिका एक सहृ युगका एक दिन तथा एक सहस 


त १२५. 
युशक्ती एक रात्रि होत्तो है । काश्के परिमाणको जाननेवाङे योगी 
छोग एेसा जानते हँ । १७॥ 

परजापतिके दिन एवं राचरिमें क्या होता है ? सो कहते है 
अन्यत्ताहयक्तयः साः प्रभवतत्यहरागमे । 
रात्यागमे ग्ररीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंश्के ॥१८॥ 
दिन होनेपर अर्थात्‌ ब्रहयाके जागनेपर अव्परक्तसे ( प्रजापतिकी 
निद्रावस्थासे ) सभी स्थावरजंगम प्राणी उत्पन्न होते ह शोर रात्रि 
भानेप्र अव्यक्त नामवाटी निद्रावस्थामे ही सभी प्राणी छीन हो 


जाते ह । अविद्यामूरकं क्लेश एवं फमेके वश हृए ये सब प्राणी 
भवदा होकर वारंवार जन्मते-मरते रहृते ह ॥ १८॥ 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
राञ्यागमेऽबशषः पाथं प्रमवत्यहरागमे ॥१६॥ 
ये समस्त भूतसमृदाय--स्थावरःजंगम ब्रह्माके दिन होनेपर 
भवदा होकर उत्पन्न होते हँ ओर रात्रि अनेपर परवश ध 
उसोमें छीन हो जाते ह । जबतक जीवको मगवसाति नहीं होती 
तबतक यह जन्म-मरणका प्रवाह चज्ता रहता है ॥ १९॥ 1 
अक्षर ब्रह्म कहकर उसकी प्रापिका उपाय ` । 
रह्म" इत्यादिसे बता दिया । भव उसी शक्षरके स्वरपका वण॑ 
करते है | 
प्रस्तस्मात्त भावोऽन्योऽग्यक्तीऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न॒विनस्यति ॥२०॥ 
` अव्यक्त पर- अक्षर नामवाडा बरह्म उस पूर्वो अव्यकसे 
शत्न्त भिन् है । यहा भव्पकतका अयं जो पहले कहा शया & 
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जिससे सारे स्थावर-जंगम प्राणो उद्न्न होते है, उक्त अव्यक्त 


रकृतिसे पर अब्यक्त अक्षर ब्रह्य भिन्न है ओौर सनातन है । ब्रह्मादि 


सब भूतोके नाच होनेपर भी उका नाश्च नहीं होता है ॥ २०॥ 
अव्यक्तोऽश्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां भतिष्‌ । 
यं प्राप्य न निषतेन्ते तद्धाम परमं मस ॥२१॥ 
जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है, उसी अक्षर अव्यक्त स्वरूपकौ 
प्रम श्रेष्ठ गति कहते है । जिषको प्राप्त कृरके पुनः संसारमे नहँ 


छीटते अर्थात्‌ जन्म-परणरदित हो जाते है, वही मेरा परम शष्ठ 
चाम-स्वरूप है ॥ २१॥ - 


यहां यह्‌ विशेष जानना चाहिये कं पर ओर शण्यरक्त घ कृति- 
करो भी कहते है, वथोकरि महत्तत्वादि समस्त कायं-व्गोसि वहू पर 
भोर भव्यक्त है | गौर पर भव्यक्त अक्षर ब्रह्मको भी कहते है, 
क्योकि वह्‌ पर अव्यक्त प्रकृतिसे भी प्र ओर अव्यक्त है । 
महतः परभव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


| ( कड १1३1 ११) 
परमधाम-प्राप्तिका उपाय- 


ह्मः स परः पाथ भक्तया डम्यस्त्वनन्यया । . 
्वान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।२२॥ 








भ्रष्टम्‌ भव्याय चर १२७; 


जो भो रारकीः उपासना करनेवाले योगी ह, {जनको फाजन्त- 
रमे. अर्थात्‌ क्रम-मुक्ति प्राप्त होतो है, गौर जो छौटते है, जिनका 
भ्रकरण च भ रहा है, उनके पुनरावृत्ति-मागंका वर्णन द्रे 
मागंकी स्तुति करनके व्विहै- ~: = 
यत्र काले त्वनाव्त्तिमाष्त्ति दैव योगिनः । 
याता यान्ति तं कालं वच्यामि भरतम ॥२३॥ 
` है भरतषभ ¡ निस काञ्ये योगी मसेपर नहीं जरते जोर 
जिस काल्ये जाकर छौट आते है, उष काल्को कहगा ॥ २३॥ 
अग्नज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्यषिदो जनाः ॥२४॥ 


, ` जिस मागमे अग्नि एवं ज्योतिका अभिमानी, दिनका ` अभि- 


मानी, शुक्छपक्षका। अभिमानी गौर उत्तरायणके छः महीनोका 
भमिमानी देवता है, उस मागमे मरकर गये हए ब्रह्मवेत्ता- 
ब्रह्मको उपासनामें तत्पर पुरुष क्रसे ब्रह्मो प्राप्तं होते ह भर वे 
छीटकर फिर जन्म नहीं ङेते ह| क्रम यह है कि अगति एवं 
ज्योतिका अभिमानी देव दिनके अभिमानी देवको ओर दिनका 
अभिमानी देव शुक्छपक्षाभिमानीको बौर शुक्छ्ामिमानी देव 
उत्तरायणाभिमानी देवको दे ` देता है, उसके भागे ब्रह्मोकवासी 
ही उसक्रो ब्रह्मजोकमं के जाते है ॥ २४॥ | 
` अब मागे केवल वर्णाश्रम कमं करनेवालेके छ्यि मागं बत 


धूमो रात्रिस्तथा ष्णः पएमासा दक्षिणायनम्‌| , 
त्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी; पराप्य -निवतेते ॥२५॥ 
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` जिस मागमे धम गौर रात्रिका अभिमानो, कृष्णपक्षाभिपानो, 
बौर दक्षिणायनके छः महीनोका अभिमानो देवता है, उस मागमे 
गया हुमा: योगी भर्थात्‌ केवछ कमं ( इष्ट, पूत, अग्निहोत्रादि ) 
करनेवाछा कर्मी चानद्रमप्त ज्योतिको प्राप्तकृर-कमंफरको भोगकर 
पुनः संसारम लौट भाता है ॥ २५॥ 

शक्दष्णे गती ह्य ते जगतः शाश्वते भते । 

एकया यात्यनाद्ृत्तिन्मययावतते पुनः ॥२६॥ 

यह दो प्रकारकौ गति है- जिसमे ज्ञानका प्रका है वह शुक्छ 

भोर जिसमे ज्ञानके प्रशा अभाव है वह्‌ कृष्ण--ये दो मागं 
जगतुके लिय याने केवल ज्ञानी ( उपासक ) गौर कर्भकि चि 
नित्य कहे गये है, क्योकि सकी यह गति सम्भव नहीं है । इनमेसे । 
ध जाकर नहीं लीटता गौर दसरा कृष्णसे जाकर छोट 


सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठो कटी जाना नहीं पड़ता ह~ 
न तस्य राणा उत्क्रामन्ति" यह श्रुति है ओर पामर अघम 
जीवेके ण्य तो "जायस्व भियस्वः यह्‌ तीसरा मागं है ॥ २६॥ 
| नेते य॒ती ¢ जानन्योगी ् [+ 
त छत्‌ पाथं जानन्योगी शद्यति कृशन । 
उात्सवषु कलेषु योगयुक्तं भवान ॥२७॥ 


है भजन ! इस भकार जो दोनों मागको तत्वसे जान लेता है 
वह्‌ योगी कभी कामना्मिं मोदित नहीं होता है, इसथिये तुम 
२७ | 





सभर कालम योगयुक्त बन जागो ।। ७ 
योगका माहास्मय सुनो- 
0. 
|  'दनिषु यत्पुण्यफलं दिष्टम्‌ | 
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< ७९ £ 
अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा 
यागी प्रं स्थानयुपति चायम्‌ ॥२८॥ 
वेदोके, यज्ञोके, तोके भौर दानोके जो पृण्यफ़ कहे गये ह, 


उन सब फञाको योगी, सात प्ररनक निणंयद्वारा कहे हृए तत्त्वो 
जानकर, अतिक्रमण कर जाता है भोर भादि होनेवाछे परम्‌ 


उ्छृषट धामको याने परम ब्रहयक्ो प्राप्त कर लेता है ॥ २८॥ 


इति श्रीमइगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीङृष्णाजं नसंवादे तारकत्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


© 
अथ नवमोऽध्यायः 


मादव अध्यायमें धारणायोगका अंगोसहित वणन क्रिया 
गया ओर उका फर अग्नि, ज्योति आदिके दवारा क्रममुककि याने 
ब्हाप्राप्ति कहा गया । अभ नवम अध्यायमें ज्ञानके द्वारा साक्षत्‌ 
बरह्मप्रा्तिरूप मोक्ष्रा वणेन करनी इच्छसे भगवान्‌ बले 
ह श्रीभगवानुवाच 
श्दं तु ते गुद्यतमं प्रवच्याम्यनध्यवे। 
जञानं विज्ञानसहितं यञ््ात्वा मोंच्येऽशमात्‌॥ १॥ 
जो ब्रहाज्ञान पूवं अध्यायमें कहा ग घनौर भागे | भी क 
नायगा, उसी ज्ञानको “इद इस शब्दस निर्देश करते होर तु 
शब्द अन्य ज्ञानोसे उसकी विलक्षणता बतानेके धे ह । 
९ 
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भसुयासे रहित तुक्च भकं च्य में विज्ञान--अनुभवके ख 
न ( ब्रह्मस्वरूप ) .कहुंगा, जो अत्यस्त रहस्यमय है तथा जिसको 
जानकर तुम संसारबन्धनसे छट जाभोगे ॥ १॥ 


वह ज्ञान- 


राजविधा राजगुद्य पवित्रमिदशुत्तमम्‌ | 
# 4 ट 
बत्यश्नावगस धम्य सुसुख कतु मव्ययम्‌ | २॥ 
स्बि्याओसे अतिशय प्रकारमान होनेसे. राजविद्या है एवं 
गुप्त रखने योग्य वस्तुओमे भो अत्यन्त 


न्त गुह्य है । यह पवित्र भ 
है-क्षणमात्रमे अनन्त ज्मोके पाप नाच करनेवाख है । छिवा . 
है- 


स्नातं तेन समस्तती्थसकिके सर्वापि दत्तायति- 

शाराञ्च छतं सहस्रमलिखा देवाइव खंतर्पिताः। 
| षं 

च -सयुवृतार्स्वपितरस्वैरोक्यपूज्यो हालौ 
च बह्मचचारणो क्षणमपि स्थैर्यं मलः भाप्चुथात्‌॥ 
` `तथा यहु उत्तम, "८ वुभनमे आनेवाला, धर्मयुक्त एवं 
व सुगम 0 सुलपुवक्‌ क्षिया जानेवाला 2 । इसका फल भी 
न्य ह" मर्थात्‌ सुगमतासे जो प्राप्त होती है उसक्रा फ 
भल्प एवं विनाशी होता 1६ 


, 


"ठु यह्‌ वेसा प रीं है इका कभी 
विनाश होता ही नहीं है॥ २॥ ९ हं वसा हीं है इसका 


खंसारा 





 अश्रहधाना, परुषा 
` अप्राप्य मां निवर्तन्ते 
परन्तु है परतप! जो शरद्धासे 


धम॑स्यास्य परतप । 
श्युसपारबत्मेनि ॥ ३॥ | 
रहित हं वे. पुरुष परमेदवरे | 








नवम भष्याय १३१ 
-स्वरूपभूत आत्मज्ञानहूप धम॑को प्राप्त न करक मृत्युयुक् संसार- 
मागमे वारंबार जन्मते-मरते रहते ह ॥ ३॥ 
्तुत्िके दवारा नुनको संमुख करके कहते है 
सया तमिद्‌ सवं जगदव्यक्तमूरना । 
मत्स्थानि सवेभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मं अव्यक्तस्वरूपसे गतुम व्याप्त ह, अग्यक्स्वूप मन्न 
परमात्माभे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त सब प्राणी स्थित ह । परन्तु 
मे उनम स्थित नहीं हं क्योकि भँ असंग हे, भषिष्ठानरूप मुञ्चभे 
वे सब रिथत है | 9॥ | 
मं भसं¶ हं, बतः- | 
न च मर्स्थानि मृतानि प्श्यमे योगमेधरम्‌ । 
भूतभृन्न च भृतस्थो ममात्मा भतभावनः ॥ ५ ॥ 
र्यादि सने प्राणी मुके नहीं है--इस भेर ईश्वरीय योगको 
देलो । तथा यह भी भरचयं देलो कि भसंग होकर भी भतोको 
भरण--ारण करता हं ओर भतोमिं म नहीं ह । गौर समस्त 
भूतोको उत्पन्न करता हूं एवं बढाता हं इसील्ि लोग मुञ्चको 
भूतभावन भो कहते ह ।॥ ५॥ | 


[मि 


दो शछोकों से वहे गये बथंको दुष्टान्तसे स्पष्ट कर्ते है 


[> क, (र श © 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि मतानि मत्स्थानीद्युपधारय ॥ ६ ॥ 


कोके यह देखा जाता है फि सवत्र घुपनेवाा महुत्परिमाण | 
वायु सदा आकारामें ही स्थित रहता है, उसी रकार आकारे 
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तुल्य . सवेग्यापक मुम समस्त॒भूत स्थित रहतै है- रेष 
जानो ॥ ६॥ 

जसे वायु भाकाशमे स्थित है उसी प्रकार स्थितिकाल्में सष 
प्राणी मुञ्मे रहते ह । ओर प्रल्यकाल्मे- 


सवरभूतानि कोन्ते हृति यान्ति मामिक्ाम । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
है कौन्तेय ! प्रल्यकाछमें मेरी प्रकृतिमे सभी प्राणो टीनहो 


जाते हं भोर उत्पत्तिकालभे मे उसी गपरा व्रिगुणमयी पकृतिके. 


दारा सबक रवना करता हं । ७॥ 
इस अविद्यारूपा- 


कृति स्वामष्टभ्य विदुजामि पुनः पुनः | 
मत्र मभिमं॑दृतस्नमवशं॒॑प्रहतर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
भपनौ भक़ृतिक्रो वदमे करके प्रकतिक सनुसार अवश- 


भविदयादिदोषयुक्त इन समस्त भूतोकी वारंवार रचना करता 
है ॥ ८॥ 


विषम भूतसमुदायके रचनेवा छे भावको भी धमधिम॑काः 
सम्बन्ध तो होगा हौ ? इसपर बोले - 
न चे मांतानि कमांणि निवध्नन्त धनंजय। 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ & । 
है षनजय | उन कर्मभे उदासीन (निविकरार), असंग (आसक्ति- 
रहित) एवं करतापिनके भभावसे वे कमं मुञ्च देरवरको बल्धनमें नहीं 
डाकते है । यहाँ यह भी नना चाहिये कि कतृत्वका अभिमान 
एव. फलसक्तिसे युक्त कमं नन्वनभें डालनेवाले होते हैं । इनः 


"१ चस 





नागाय 
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दोषोसे रदित कमं करनेवाला जोव भी कृम॑बन्धतसे चट 
जाता है।॥ ९॥ 

> समस्त भूतग्रामको रचताःहे ओर उवा पीनवतु भी रहता 
ह--ये दो विरुद्ध बाते कंसे कहते हँ ? इसपर बोले - 


मयाध्यक्ेण परकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हैतनानेन कौन्तेय जगद्विपरितंते ॥१०॥ 


उत्पत्च करती है । मेँ इजा अध्यक्ष ह इसीष्ि यह चराचर व्यक्त 
भोर अग्पक्त रूपसे सदा परिवर्तित होता रहता है। 
2 सारा जगतुकरा व्यापार साक्षी .चेतन गातमाके छिये ही | 
होता है । त्मा हृदयाकाशमे ध्यित होकर समस्त व्यापारको 
जानता है । मे यह खाता हू, देलता ह" सुनता ह, मुञञक्ो यह्‌ सुख 
हो रहा है, मुक्चको दुःख हो रहा है- इत्यादि" चमस्त = धापार 
ज्ञानके अधीन है । ज्ञानस्वरूप ही परमेदवर है उसीमें सब छीन भी 
हो जाता है । इमे ुतिया प्रमाण है" यथा - 
पको देवः सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नियंगदष॥ 
( शवे उ० ६1 ११) 
सभर भूतोमिं एक ही देव छिपा हुमा है, बह सवव्यापो है, 
समस्त भूतोका अन्तरात्मा है, कर्मोक्ा बध्यक्ष है, सबका आघार, 
साक्षी, चेतन-शुदज्ञानस्वलप ओर निगुण है" १०॥ 
मं यद्यपि नित्य शुद्धबदध-ुक्तस्वभाव तथा सबका गात्मा ह 
सी - | 
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अवजानन्ति मां मूढा मादुषीं तुमाभितय्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो भम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ 


_भूढ जन सन्‌ मूतकि भातमा परमेइवरसप्रप मेरे यथायं पर 
भावको न जाननेके कारण मुज मनुष्प-र ीरधारी समज्ञकृर 
मवक्नः--अनादर करते है ॥ ११॥ . 


कौसे - 
मोघाशा मोषकर्माणो -मोधज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं धिता ॥ १२॥ 
जिनकी कामना व्यथं, कमं व्यथं ओर ज्ञान व्यथं ( निष्फलं ) 
है, वे भविवेकी मेर निरादर करनेसे देहात्मवादी, राक्षसी भोर 
भासुर शकृति-स्वभावका आश्नय करनेवाछ हो जाते है अर्थात्‌ 


तोडो, फोडो, पियो, खाभो. इसरेका धन लृटो" इत्यादि बोलनेवाले 
भोर क्रूरकर्मा हो जाते है ।॥ १ २॥ 


तथा जो क्षदायुक्त पुरुष भगव द्धक्तिमे लगे रहते है 
महात्मानस्तु ां पाथं देवी परकृतिमाभिताः । | 
भनन्त्यनन्यमनशो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
है पाथं ‹ वे उदार महातमा रमनदम-दया-श्रद्धा आदि 
०पाणताली देवी प्रकृतिको आश्रयण करके मु दंरवरको रर मतो- 
क ख भोर अव्यय जानकर भनन्यचित्त हो मेरा भजन 
॥ 


सत्य्‌ 


# करीत कु, 
सतत ॒कीतयन्तों , भा यतन्तश्च दवता, । 
१ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 





च~ भु * ~“ 
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द्ढन्रत--अचञ िदवयवाले भक्त ब्रह्मस्वरूप भेरा निरन्तर 
कत $ते हुर्‌, मुक नपस्फ।रकते इए, ओर इन्द्रिय-संयम, 
रष, दम, दथा, अई¶/ अदि धर्मोपि प्रयल करते इए नित्य भक्तिसे 
युक्त हो मेरी उपासना करते ह ॥ १४ ॥ 


किस-किस ्रकारसे उपासना करते हैँ ? --. 
ज्ञानयज्ञेन चप्यन्ये यजन्तो मापासते । 
एकसेन पयक्तवेन बहुया विश्वतोएखम्‌ ॥११॥ 
कृ रोग सन्य उपासना स्यागक्रर केव ज्ञानरूप यज्ञस अर्थात्‌ 
एरुत्वरूप परमथ्ञानसे मेरी उपासना करते है, एवं कोई-कोई 
पुथक्‌-- आदित्य, चन्द्रमा भादि भेदसे विष्णु हो है' एषा समन्चकर 
भादित्यादि देवको उपाषना करते हं । कोई सब रूपमे भगवान्‌ ही 
है-एेषा समक्षकर बहत भ्रक।रसे मेरी उपापना करते है ॥ ५॥ 


यदि बहुत भ्रकारसे उपासना करते ह तो सब धापकी ही 

उपासना केष करते है ?- | 

अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमदमौषधम्‌ । 

मन्त्र ऽहमहमेवाञ्यमहमग्निर हुतम्‌ ॥१६॥ 

. . कतु-भुतिमें होनेत्राला श्रोत कमं म हो ह, यकज्ञ-स्मृतिसे 
होनेवाजा कमं मो मे ही हु स्ववा पितरोके छिये दिया जानेवाड 
न्न भीमं ही हू, सब प्राणी जिसक्रो खाते ह वह्‌ बरोह, यव आदि 
भोषध मो मे ही ह, तथा मन, भज्ध--हवनीय घृत, अग्नि गौर 
हवन भीमंहीहूं ॥ १६॥ 

पिताहमस्य जगतां माता धाता पितामहः । 

वेध पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
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हस सारे जगत्का पिता, माता, घाता-प्राणियोके कमंफर्का 
विधान करनेवाछा, पितामह--पिताका पिता, ओआननेयोग्य वस्तु. 
पवित्र करनेवाका, धकार भौर ऋक्‌, साम, यजु सब कुठे ५ 
ही हं ॥ १७ ॥ 


गतिभतां प्रथः साकी निवासः शरणं सुहृद्‌ । 
` प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


गति- कमफल, भर्ता-पाछन करनेवाङा, प्रभु-सबका 
स्वामी, कमकिमका साक्षी, प्राणियोंका निवासस्थान, शरण- 
दुःखियोके दुःख दूर करनेवाला, सुहृत्‌~ प्रत्युपकारके बिना उपकार 
कृरनेवाखा, एवं उत्पत्ति बौर प्रल्यका कारण भी भँ ही ह| \ 
स्थान-प्राणियकि रहनेकी जगह एवं निधार-कारान्तरमे उप- 
मोग्य कर्मका भण्डार मै दही ह बो र बीज-उत्पत्तिका कारण 
मविनाशोभीमेहीहं॥ १८॥ ` 


तपाम्यहमहं वपर निगृह णाम्युत्य॒जामि च । 
9 चदे 
अमृत चैव॒ मृत्युर्च सदसच्चाहमन ॥१६॥ 


। हे अजुन ! सूय॑रूपसे भै तपता है, वर्षा भीमैदहीहं 
वषक्रा शोषण करतेवाछा मे ही ह, अमृत एवं मृत्यु भी मेही । 
सद्‌-भसदु सवम ही हू । यहां सतुक्रा अथं कायं ओर असतुका 


भथ कारण जानना चाहिये 
षह सकते ह । हये, क्योकि भगवान्‌ बपनेको असत्‌ नहीं 


जो ज्ञानी एकत्व भौर ृथकत्व आदि पसे उपासन 
| उपासना करते है 
वे भपने विज्ञानके अनुसार मुश्षको ही प्राप्त करते है । क) | 
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भौर जो विषय-वासनायुक्त अज्ञानी है- 
रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते | 
ते पुणयमासा् सुरेन्रलक- 
मभन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
जो भोगकी कामनावाले है वे ऋक्‌ , यजु ओर साम वेद- 


यके ज्ञाता यज्ञोमे सोमरसके पानसे पापरहित होकर अपने 
-धुण्यके फस इन्द्ररोक जाकर देवताओके दिव्य भोगोको भोगते 


ह ॥ २०॥ 
ते तं युक्त्वा स्वगंलोकं विशालं 
क्षीरे पण्ये भत्यंलोकं विशन्ति | 
# धमम्‌ 
एवं व्रयीधममनुप्रप्ना 
गतागत कामकामा ङमन्ते ॥२१॥ 


वे सकामो विस्तूत स्वगंलोकके भोगोकरो भोग करके 
पुण्योके क्षय हो जानेपर मत्युरोकमे लौट आति है । इष प्रकार 
केवर वेदत्रयविहित कर्मोका आश्चय लेनेवाङे विषय-वासनायुक्त 


मनुष्य वारंवार संसारमें भाते-नाति रहते है, स्वतन््रता-लाभ नही 
करते हुं | २१॥ 


भोर जो निष्ामी है- 

अनन्यारिचन्तयन्तं मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
जो भात्मदर्शीं ज्ञानी है वे अनन्यभावसे भेरा ही चिन्तन 
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करते है, मुज्ञ ईइवरसे भ्य कुछ भी नहीं जानते, ` एसे नित्ययुक्त 
सम्यश्दशक्ि योग-प्रव्रप्तफ़। प्रप्ति, क्षेभ-प्र प्त वस्तुको रक्षा 
अर्थात्‌ योगे दोनो काम मे स्ष्रयंही करता हुं ॥ २२॥ 

ज अन्य देव भी भाप ही है तन तो उवे भक्त भी आपह । 
का पुजन करते है-प्रहं ठक ही है, तथापि- 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्तं भद्यान्विता ¦ | 
तेऽपि मामेष कौन्तेय यजन्त्यधिधिपूवंकप्‌ ॥२३॥ 
हे कौन्तेय ¡ जो अन्थ देवताओं भक्ति करेवा श्रद्‌ 
भआस्तिक्थवुद्धसे पूजन कते वे भी मेराही पुजन करते ह 
क्तु वे अविधि -अज्ञानपुवंक मेरा पूजन करते ह ॥ २३॥ 
उनका पूजन भविधिपु्वक कंपे दै ? सुनो- 


अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रथ्रेव च । 
ग तु मामभिजानन्ति तखेनातश्व्यवन्ति ते ॥२४॥ 


समस्त श्रोत एवं समातं यज्ञोका देवतारूपते भोका भौर 
स्वामी मे ही हं | मेरे यथाथंस्वल्पकषो अज्ञानी नहीं जानते है 
इोषये वे भविधिपुवंक पूजनम करके यजञके अन्तःकरणरुदधिह्प 
यथाथ फर्से.भी च्युत हो जाते हं ॥ २४॥ 

जो दूरे देवताओंकी भवितके रूपमे अविधिसे मेरा पूजन 
ह है, उनको भी यज्ञका फ अवश्य मिलता है । कंसे † 
पान्ति देव्ता देवाितन्याम्ति पिताः । | 
गान वान्ति भूतेज्या यान्तिमचयाजिनोऽपि मा म्‌ ॥२५॥ | | 
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देवताभके त्रत घारण करनेवाले देवतार्ोको एवं पितरो 
ब्रत करनेवाले पितरोको तथा भतगण- बिनायक, ` षोडशमात्‌- 
कार्ोका पुजन करनेवाछे भूतगणो को भौर मेरा पुजन करनेवाले 
मुञ्षको प्राप्त होते ह । समान आयास होनेपर भो वे अज्ञानके 
` कारण मुञ्ञ परमेश्वरका पुजन नहीं करते हें ॥ २५॥ 
मेरे भक्त अनावुत्तिषप अनन्त फठ ही नहीं प्राप्त करते किन्तु 
मेरी उपासना सी सुखपुर्वंक की जा सकती है । कैसे - 
पत्रं पष्प टरं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि ` प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
प्रयतात्मा--शुद्धबुद्धिसे युक्त पुरुष पत्रं, पुष्प, फर भौर जल 
जो कुछ मित्तपु्वंक मुञ्चको घपंग करता है उसके भवितसे दियेः 
हए पदार्थोको भे प्रसन्न हो ग्रहण कर लेता हं ॥ २६॥ 
दसल्यि- < 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोंपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ततडुरुष्व॒मदपेणम्‌ ।॥२७॥ 
हे कौन्तेय ! जो कुछ श्रौत या स्मातं कमं करते हो, जो खाते ¦ 
हो, जो पीते हो, जो हवन करते हो, जो कुछ भी दान करते हो 
तथा जो तपस्या करते हो, वहु सब मुद्में समपंण कर दो ॥ २७॥. 
एेसा क्रनेसे क्या होगा ? सुनो- 
शुभाशुभफलैरेवं मोत्यसे कमृबनधने ।। 
सन्यासयोगयुक्तात्ा विषक्तो मायपेष्पसि ॥२८ 
संन्या्योगते युक्त अन्तःकरणसे मु्नमे खव हभ अपग करो 
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शुभाशुभ फल देनेवाके कमं-बन्धनोसि चछूटकर सुङ्ञको प्राप्त हो 
जाओगे ॥ २८॥ | त | 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भ्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या भय ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 

, ` मै सब प्राणि्योमें समानरूपसे हं । न मेरा कोई दष्य हैत 
कोई प्रिय है। जेषे भगिनि समान है, उसके समीप नहीं जनि. 
शीत निवारण नहीं होता भोर समोप जानेसे रीत निवारण हो 
जाता है, इसी प्रकार जो भक्तिते मुञ्षको भजते है वे स्वभावे 
मुकषमें स्थित है शौर म स्वभावसे उनमें हुं ।। २९ ॥ 

भक्ती महिमा सुनो- 
अपि चेतसुदुराचारौं मलते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
यदि कौं अत्यन्त बुरा आचरण करनेवाछा भौ अनन्यभावते 
मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये, क्योकि 
उका निद्चय यथाथं है ॥ ३० ॥ 


बाह्य दुराचारको छोडकर जिसको यह्‌ निदषय है कि मजन 
ही सार है, बह- 


धिप्रं मवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥२१॥ 
वह शोध ही धर्मात्मा बन जाता है ओर नित्य शान्तिको | 
आप्त करता है । हे कौन्तेय \ डम निश्चित प्रतिज्ञा करो किं मुकं | 


क अनतरथवारे मक्तका कमी पतन नहीं होता | 
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मां हि पाथे व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
(५ _ श ख, = (५ (+ ~ (~< 
खय। बश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
हे पाथं | जिनके जन्मका कारण पाप है एसे स्त्री, वैश्य 
ओर शूद्र भी मेरा भाश्रय--अवलम्बन करके परा--उत्तम गतिको 
प्राप्त कर लेते हं । 
यहां यह्‌ प्रशन होता है कि- 
यत्ते रमणीयां योनिमापेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा श्चत्रिययोति 
वा वश्ययोनि वा' ( छा० ५। १०1७) इस मन्त्रम वैकयको 
रमणीय-पुण्ययोनि कहा गया है, तथा गीतामें ही स्त्ियोको अपना 
विभूति वणन किया. गया है-+कौतिः भीर्वाक्च नारीणाम्‌" 
इत्यादि ओर इसके विपरीत यहां "येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो देश्यास्तथा शद्रा इत्यादिसे इक्षो पापयोनि कहा गया 
है; एेपरा क्यो ? 
इसका समाधान यह्‌ है कि वेंश्यको वैदिक कमे अधिकार 
है इसथ्यि तो पृण्ययोनि का गया है, तथा इनका कमं कृषि, 
वाणिज्य आदि कहां गया है, इन जीविकाके कर्मभि प्रायः जञान्‌,. 
ध्यानं ओर्‌ त्याग आदिका भवसंर नहीं भिक्ता इसिये पापयोनि 
कहा गया । इसी प्रकार स्त्रियो भी गृहकर्म दष्टिसे पापयोति 
केहा गया है ॥ ३२॥ . - 


फि पुनर््राह्यणाः पण्या भक्ता राजपंयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥२३॥ 
तब पुण्ययोनि ब्राह्मण भौर भक्त राजषियोका कहना ही क्या { 
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पडि नित्य ( क्षणभज्ुर ) तथा दुःखरूप मनुष्य-शरीर प्राप्त 
-करके मुञ्च ईश्वरका भजनं करो ॥ ३२. ॥ 
कैते भजन कड ? सुनो- 
मन्मना मव मद्भक्तो मद्याजी मां नम्र । 
मामेवैष्यसि युक्त्येषमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
मुञमे ही मनवाखा, मेरा भक्त, मेरा ही यजन करमेवाग 
शौर मुञ्चको ही नमस्कार करनेवाला हो जा। इस प्रकार मको 


स॒भाहित करके मरे ही शरण होकर भात्मस्वरूपर मुक परमेश्वरो 
प्राप हो जाभोगे ॥ २४॥ 


इति श्रीमद्गवद्गीतासुपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशास्प्र 
श्रीकृष्णार्जनसंवादे राजविद्या रा जगुहययोगो नाम 
नवमोऽव्यायः । ६ ॥ 
| © 


अथ दशमऽध्यायः 


सातवे ओर नवे अध्यायोमे भगवत्तस्व भौर विभृतिोका 


= क, जक ्ः 


। माज ज निन ज आ+. * 
व 


कथन किया गया । अव जिन-जिन भावोमे भगवान्‌ विन्त ह 


उन-उन भावोका वणन किया जाता है । यद्यपि भगवानके तत्का 
वणनक्रियाजा चुका है 


वणन किया जाता है । 
| भीभगवाजुवाच 

` भूय एष महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय 


वच्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ | 


तथापि दुविज्ञेय होनेसे पुनः उसका 





+ 
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श्रीभगवान्‌ बो टे-हे महाबाहो । पुनः मेरे परम- उत्तम 
( शेष्ठ ) वस्तुके प्रकाशक वचनको सुनो, जिसे मेँ प्रसन्नवित्त 


तुम्हारे हितकी कामनासे कहग ॥ १॥ 


किसलये कहता ह ?- 
न मे विदुः सुरगणाः श्रमवं न महर्षयः । 
अहमादिष्टिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥ 


ब्रह्मा आदि देवगण भौर भृगु आदि महषिगण भी मेरी 
उत्पत्तिको नहीं आनते है, भथवा मेरे प्रभाव- प्मुशक्तिको नहीं 
आनते; क्योकि सव प्रकारसे देवता ओर महषिर्योका मादि- मूख 


म॑हृ॥२॥ 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
ष भि 0 ष 
असंमूढः स सत्यु सवपापः प्रषच्यते ॥ ३ ॥ 


म देवताओं एवं महिका घादि ह, मेरा भादि दूसरा को 
नहीं है । इसध्ि मै बज भौर अनादि ह एवं रोकोक्ा महेश्वर 


भी हं । इस प्रकार जो मून्ञको अजन्मा, धनादि, सर्वेर जानता 
है, वह मनुष्योमे ज्ञानी सश्र पापरसे चट जाता है ॥ ३॥ 


इस कारण भी म महेकवर हं- 
युद्धज्ञोनमसंमोंहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवांऽभानों भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
 बुद्धि-सूष्षमसे सुक्ष्म पदाथं जाननेवाी अन्तःकरणकी शक्ति, 


सान--भातमा एवं अनात्मवस्तुका बोध, असंमोह-ज्ञाठग्प्विषयोमे 


विवेकपूवंक प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके ताडना करनेपर भी वित्ते 
विकारका न होना, सत्य-देखी-सुनी वस्तुको ठीक.ठीक कहना, 
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दम- बाह्य इन््रियसंयम, शम--अन्तःकरणका संयम्‌, सुख 
भाह्नाद, दुःख--संताप, भव--उत्यत्ति, बभाव--विनाश्‌, भय 
गोर अभय ॥ ४॥ 

अहिंसा समता त्॒टस्तपो दानं यशाऽयशः । 

मवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 

घहिसा-किसी प्राणीको पीडा नहीं देना, समता-समान्‌- 
भाव, तुष्टि-यथाजाममें संतोष, तप--इन्द्रियसंयमपूवंक शरीरको 
तपाना, दान-यथादक्ति धन देना, यश-धमंसे प्राप्त कीति, 
घयदा-अपकी ति-ये सब प्राणीको अपने-अपने क्मोके अनुसार 
होनेवाके बुद्धि आदि अनेक भाव मुञ्च ईरवरके द्वारा हीः 
होते है ।॥ ५1 


महषयः सप्त पूवं चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्ावा मानसा जाता येषां खोक इभाः प्रजाः ॥ & ॥ 
शौर भृगु भादि सप्त महि, बोते हृए चार मनु-ये सभी 


मशचमे भावनावाङे मेरे मनसे उत्यत् हए है घौर इतके द्वारा सब 
चरभचर प्रजा रवित्त--उत्पन्न हुई है ॥ ६॥ 


एतां बरिभूति योगं च मम यं वेत्ति त्सतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
मेरे इस विस्तारको, योग ( युक्ति )-मायिक घटनाक्रो, 


मथवा योगकेएस्वयंको जो तत्त्वसे जानता अवर 
योगसे युक्त हो जाता है, इसमें संशय ५५ ह 


भविचॐ योगसे कंपे युक होता है १-- 


५००० ना ण 0 क 
>~ 0 ` 
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अहं सवस्य प्रभो मत्तः मर प्रवते | 
इति सतवा यजन्ते मां वुधा मवरसमन्विवाः ॥ = ॥ 
मै वासुदेव हा सारे मत्क उत्ति 6। क।रण ह, मेरे ही 
द्वारा स्थिति, नाश, फ्रिा, फरोपभोगडप विकारमथ सारा जगत्‌ 
दृनाया जा रहा है, इशक्रो तत्स जानकर परमार्थत 
भावनापि युक्त हो बुद्धिमान्‌-त्छज्ञानी मेरा भजन करते हं ॥८ 
गीर- 


मचिवत्ता षद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च सां निस्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 8 ॥ 
जिनक्रा चित्त मुक्षमे हो र्गा दुभा ह एवं मुञ्चमें ही प्राण- 
चक्षु आदि इन्द्रिय छे है, धथव। जिन्होनि मूञ् ही सारा 
जोवन पण कर दिया है, तपरा जो परस्पर मेरे ही ततवा कथन 


बौर श्रवृग करते हं तथा मेरे हो ज्ञान, बर भौर षामथ्य्रा वणन 
करते हुए संतुष्ट रहते है एवं मेरे चसे हो रमण करते है ॥९॥ 


उक्त प्रक्ारसे जो. भक्त मेरा सजन करते है-- 


तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन साघुपयान्ति ते ॥१ ०॥ 
जो सन एषणाओंसे रहित प्रोतिपृवंक-मक्तियुवत निरन्तर 
मु्षको भजते है उनको वह्‌ सम्यक्‌ दशेनह्प वुद्धियोग देता हूं कि 
तिस वे मुञ्च आ्मस्वरूपे प्राप्त कर ठेते है ॥ १०॥ 
अपके दशंभमे कोन-स। प्रतिबन्ध-सुकावट है जिषको द्र: 
करणेके चयि मक्रतोको बुद्धियोग देते है 2: 
१० . 


तेपामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्व ॥११॥ 
उनपर दया करके उनके कल्याणक ८ लि उनके आत्मभाव 
(हृदय) स्थित होकर उनके अन्तक र! स्थित महान्‌ अन्ञानष्प 
तमको भकादामय विवेक-वुद्धिरूप ज्ञतिदीपक अकर नाश कर 
देता हू । | 
अभिप्राय यह है कि-भक्तिके प्रसादरूप घृतसे भरे बोर 
मेरी भावनाके अभिनिवे्रूप वायुस भ्रज्वलित दीपकमे ब्रह्य ` 
चर्थादि साघनोके संस्कारोसे युक बुद्धिरूपौ तत्तो हं, वह्‌ शुढान्तः- 
करणे स्थित है तथा ष्यानजनित प्रकारासे युक हे, उस ज्ञानः 
दीपसे उनके मोह-तमक्रो नाश कर देता हूं । | 
श्रोतुसीदासजीने ज्ञानका णंन इस प्रकार क्रिया है- 
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नारायणकरी कृपासे सात्विको श्रद्धा हृदयम गौ बनकर वाप 
करे एवं वेदविहित वर्णाश्षमधमं-जप-तपत्रत आदि हरी घाव 
खाय तथा भगवत्प्ेमख्प वछ्डा पाकर पन्हाय, तथा सव्य, गोच, 
दान, दयारूप स्तनो, कामनात्यागरूप रस्कीसे गायको बां षकरं 
विर्वाषरूप पात्रे निम मनषूप बहोर दुग्धं दहे भौर निष्काम 
रूपी अन्निमे शोटाकर दही. जमावे एवं विवेकरूप मथानीपे 
मथक्ृर मक्खन निकाले ओर योगाग्निसे तपाकर शुद्ध करे। 
धुतसे दीपक जलाकर अज्ञानको दूर करे । 
सात्विक धद्धा धेनु सहारं । जो दरि छपा हदये बस भाई॥ 
जप तप बत यम्‌ नियम अपारा। जे शति कह शुभ घमे मचारा॥ 
स हरित च॑र जव गारे ॥ भाव वत्स शिद्ु पाह चेन्हारं ॥ 
त्त पान विवासा । निमंल मन अहीर निज व्‌सा॥ 
परम चममय पय दुहि भाई । भवर अनर अकाम बनाई ॥ 
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तोष मरुत तव क्षमा जुडावे । धृति सम जामन देद जमग्बे॥। 
-सुदिता भथ विचार मथाजी । दम अधारः रजु सत्य सुवानी ॥ 
तब मथि कादि रइ नवनीता । विम विराग सुभग खुपुनीता ॥ 


दो०- जोग अगिनि करि प्रगटि तव कमं ह्युभाद्चभर खाद । 
वुद्धि सिरा ज्ञान घत ममतामरू जरिजाह॥ 
तव ॒विक्षानरूपिणी वुद्धि विशव धृत पाइ । 
चित्त दभ भरि धरे ददं समता दिभटि बनाई ॥ 
तीनि अवध्था तीनि गुन तेहि कपास त कादि। 
तू तुरीय संवार पुनि वादी करे खगादि॥ 

-श्ो०-पह्ि विधि केसे दीप तेजराशि विक्षानमय। 
जातदहि जाघ्ु खभीप अरि मद्‌ादिक शरभ सव ॥ 


, विशेष रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड दोहा ११६ से ११७ तक्र 
-देखनः चाहिये 1; ११1 
भगवान्‌की विभूति भौर योगको सुनकर अजु न बोला- 


अजुन उवाच 
प्रं ब्रह्य प्रं घाम पवित्रं परमं सवान । 
पुरूपं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज षिथम्‌ ॥१२॥ 


आप परमात्मा, परम तेज एवं परम पावन है; नित्य, देवलोके ` 
-रहनेवाङे, सब देवोके आदिदेव रै; अजन्मा भीर्‌ व्यापक 
"भो ह १२॥ 


आहुस्त्वामृषयः ` स्वँ देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव व्रवीषि मे ॥१२॥ 
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` ` बसिष्ठादि सभी ऋषि एवं देवषि नारद तथा भसित, देवश, 


व्मास भी इसी प्रकार कहते हँ भौर अप स्वयं मुन्षते एेसा हो 


कहू रहे है ॥ १३॥ | 
स्ेमेतहतं मन्ये यन्मां बदसि केशव । 
न हि ते मगवन्व्यक्ति बिदुदंवा न दानवाः ॥१४॥ 


हे केशव ! चषिधोके द्वारा कहो हृई ओर अप स्वयं जो 
कह रहे ह उन सव्र बतोको मं सच मनताहूं। हे भवन्‌ | 
आपकी उतात्तिक्रो न देवता त दानव ही जानते है ॥ १४ ॥ 


भाप देवादि सवके कारण है, बतः- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ . त्वं परुषो तम । 
भूतभावन भूतेश दवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे जगस्पते ] हे देवदेव । स्वयं 
अपने ही भाप भने निरतिशय जान, सामथ्पे ओर एेदवयंको 
जानते ह ॥ १५॥ 
¢ ०५० 
" प्महस्यशपण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
 बाभिर्िभूतिभिरलोकानिमास्तं व्याप्य तिष्टसि ॥१६॥ 





# ` लोकोको व्याप्त करके स्थित मे जापी 
| समह ।) ६९ है, उनको पुणंतथा कहनेमे भप ही 
कथं विचयामहं यों 


गिस्त्वां सदा प ररि 
| चिन्तयन्‌ 
केषु केषु च भावेषु | 


षु चिन्त्योऽपि ~मेगवन्मया 1 १७॥ 


भापकी जो दिव्य विमूतियां है, जिन विभूतियोसे समस्त 
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हे योगिन्‌ ! हे भगवन्‌ 1 सदा चिन्तन करता इभा मं आपको 
कंसे जानुं । किन-किन वस्तुं म चिन्तन करं ॥। १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कृथय ठप्तिहिं शरखतों नास्ति मेऽग्तम्‌ ॥१८॥ 
है जनादन ! अपनी योगेश्वय॑ङूप शक्तिविकेषको एवं 
विभूति--चिन्तन करने योग्य वस्तुओोंके विस्तारको विस्तार- 
पूवक कहिये । आपकी अमृतमय वाणीको सुननेसे तुपि नहीं 
डोती है । यद्यपि पके कह चक हँ तथापि पूनः किये ॥ १८ ॥ 
श्रीमगवाञचवाचं 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः इरुभरष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१६॥ 
भगवानु बोले-हे कुरुषेष्ठ ! भब अपनी दिव्य प्रघानप्रधान 
वि भूति्योका वणन तुमसे करूणा, मेरी विभति विरपारका 
तो मन्त ही नहीं है ॥ १९॥ 
प्रथम विमति सुनो- 
अहमात्मा गुडाकेश सवमूतायस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे गुडाकेश ! गुडाका-निद्राको जय करनेबारे भजुनका 
, नाम गुडाकेश है अथवा घना कैश होनेसे षौ उनका ताम गुडाकेश 
है । मे सव मूतोके बन्तःकरणमे ्रत्यपात्मा--अन्तराता ह॑ एवं 
सब भूतोका आदि--कारण,' मध्य ओर अत्त भी मे ही हं ॥ २० ॥ 
इस रूपमे भी मे ध्येय हुं 
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आदित्यानामहं विष्णुर्जयोतिषां रषिरंशमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
दादश आदित्थोमे मे बिष्णु हू, प्रकाश क सा योतिम 
अंशुभान्‌-करिरणोवाल सूयं मं हू, मरत्‌ - वायुं म मरीबि 
नामक देदता हं ओर नक्षतरोमे मे रशो-- चन्द्रमा ह ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
वेदों मे साम वेद हू, शद, आदित्य आदि देवो म वासव-- 
इन्द्र हं, इन्द्रे मे मन हुं, भून--कार्येकरणके समुदायल्प 
शरीरम नित्य प्रकादित वुद्धि निदचयातिमिका वृत्ति--चेतना भी 
महं ॥ २२॥ 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्त शा यश्वरवप्ताम्‌ । 
षद्लां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
एकादश सद्म मे शक्रं हृ, यक्ष एवं राक्षपोमिं मै कवेर ह, 
भाठ वसुभोमें मेँ पावक--ग्रमिति हुं बोर पवेतोमें म सुमेर पवेत 
ह ॥ २३ ॥ 
१ च ख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
गाह सकन्दः सरसामस्मि साग्रः ॥२४॥ 


है पाथं ! राजपुरोहितोमे मुख्य--प्रान पुरोहित बुस्यति 


मुञ्षको जानो, सेनापति स्कन्द. ठ र 
समुद्र हु ॥ २४ (४ 1 ४ 4 
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महर्पीणां भृगुरहं गिरामस्म्येक्रमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञा ऽस्मि स्थावराणां हिमाख्यः ॥२१॥ 
महषिोमे मे भृगु हे, वाणियोमे मे प्रणद--ओंकरार हू, यज्ञोमे 
मे जपयन्न हं गीर पवंतोमें मं हिमाल्य हृं । २५\ ॥ 
अश्वस्थः सर्वबक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिशो निः ॥२६॥ 
सव वुक्षोभे मै अदवत्थ-पोषल हूं, देवषियोमे मे नारद ह, 
गन्धर्वमिं म चित्ररथ हं भौर सिद्धे मं केपि मुनि हूं ॥ २६॥ 
उच्चेःश्रमसमश्भानां बिद्धि सामयतो्धवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां गणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
शमृतके च्यि कयि हुए समुद्र-मन्धनसे उत्पन्न उच्चेःध्वा 
नामक भव मुञ्च हो जानो, गजेन््रोमे इरावततो का पुत्र एेरावत 
मेही हं गौर मनुष्योमे म राजा हूं ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्‌ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प ¢ 
प्रजनश्चास्मि कन्दपः सपाणामस्मि वासुकिः ॥२८।॥ 


शस्त्रम मे व ह, दृध देनेवाल गौ में समस्त कामना पूणं 
करनेवाडी विष्ठको काभवेनु मेँ हं मथवा सामन्य भावे जो 
भी कामधेनु है वहु में ह्‌, प्रजा उत्पल्न करनेवारोमे मे कामदेव ह 
भोर सर्पोमि मे वापुकरि ह ॥ २८ ॥ 


अनन्तश्चास्सि नागानां वरुणो यादस पय्‌ । 
पितणामर्येभ/ चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६) 





१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


नागोमें मे अनन्त हु, जलीय जीवोमे मे वरुण हं, पितरोमे 
मै अयंमा ह भौर शासन करनेवारमे मे यम हूं ॥ २९॥ 


प्रह छादश्चासिमि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
देवयो मे प्रह्लाद हूं, गननेवाकोमे मे काल हू, ( काठ 
इतना सावधान है.क्रि एक क्षण भी भूल नहीं करता ) मृगमिं मे 
मृगेन्द्र सिह हं भौर पक्षियोमे गरुड हं ॥ ३०॥ 


पत्रनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
षाणां मकरश्चासिम सौ तसामरिम जाह नबी ॥२१॥ 


पवित्र क्रनेवाछोमें मँ वायु हँ, शस्त्रधारियोभे मै राम ह 
मछलियोमिं मे मकर है, नदयमिं मे गङ्खा हुं । ३१॥ 


स्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्ज॑न । 
अध्यात्मविद्या विधानां बादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 


है भजुन । सृष्ठयोकी उत्पत्ति, स्थिति बौर छ्य मँ ही हं। 
विभूतियोके ारम्भमे भी-जादि, मध्य गीर अन्त मँदहीहू 
एसा कडा है विन्तु पहले केवछ नोवसे गधिष्ठित प्राणियोकौ उलि 
आदि कहौ थी बोर यहां “समस्त जगत्‌ मावको उत्पतति, स्थिति 
ओर प्रल्यमेंही ह - यह कह रहे ह । विद्याभोगे मोक्ष देनेवाडी 
भध्यात्मविचया मेँ हु, वक्ाद्रारा बोले जानिवा्े वादमें अरथंनिणंय- 
का हेतुभूत प्रान वाद मे हं | वादक तीन ₹प हैँ जल्प, वितण्डा 
भर वाद | -यहां इन तीनोका ग्रहण करना चाहिये- अर्थात्‌ इमं 
बाद हू ॥ ३२॥ | 


दशम भ्रघ्याय १५३ 


अक्षराणामकारऽर्मि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालां धाताहं विश्वतो खः ॥२३॥ 
वणोमिं म ओकार हे, समासोमे मे न्द्र समास है, बक्ष्य- 
अविनाही कारका कार मं परभेदवर हं, फमंफल देनेवाला 
चाता मँ हं ओर सब ओर मुखवाला परमात्मा मे ही हं ॥ ३३॥ 
मृत्युः स्वेहरश्चाहयुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीति; भीर्वाक्च नारीणां स्पृतिर्भधा शतिः धमा ॥२४॥ 
सवंहर-घन एवं प्राणका नाश करनेवाला मृत्युम हीह 
-भविष्यमें जिनका कल्याण होनेवाछा है उन प्राणियेके उद्धव- 
उन्नतिकी प्रातिका कारणे ही हं बौर स्वरियोमे जो कोति, धी, 
वाणी, स्मृति, मेधा ( बुद्धि ), धृति भोर क्षमा-े उत्तम स्वि 
हवे सबही हं 1 ३४॥ 
दृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्षोऽहसमतुनां $सुमाकरः ॥२५॥ 
तथा सामगानोमे बृहत्साम मै हं, छन्दोमिं गायत्री छन्द मे ह' 
महीनोमे म मागंशीषं हं भौर ऋतुभोमिं म वसन्त ऋतु ह ।२५॥ 
घतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामह्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि स्तं सचवतामहम्‌ ॥२९ ५ 
„ छर्‌ करनेवारोभे पासा खेलनाङ्प चत महौ ह, तेजास्वय 
भे तेज ह, जय करनेवाछोमे भे विलय हृ, व्यवसापियो-- 
उद्यम करनेवाछोमिं उद्यम हं भर सात्विक जीवम सतव मे ही 
६ ॥ ३६॥ 








९५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
| वृष्णीनां चासुदेषोऽस्मि पाणडवानां धनंजयः । | 
यनीनामप्यहं व्यामः कवीना्शना कतिः ॥२७॥ 
. बष्णिवंलिथोमे मँ वासुदेव हूं, पाण्डवोमें म॑घनं १ ई, मनन. 
शील" मुनिोपे मेँ व्या हं ओर कविथो--कऋरान्तर्दाशयोमि मे 
शुक्राचायं हूं ॥ ३७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानमतामहम्‌ ॥३८॥ 
दण्डको दभन करनेवाछो शकि मं हूं, जय चाहनेवारमि 
मे नीति-न्याय ह गोप्य पदार्थमिं मे मौन हं गौर ज्ञानवानोपें 
मं ज्ञान हूं ॥ ३८ ॥ 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमर्जन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चशच्रम्‌ ॥३६॥ 
हे नु न । सब मतोकी उ्पत्तिका कारण यै ही हूं । संमासे 
कोई भी चर एवं भचर पदाथं एषा बहीं है जो निरात्मक 


याने मुक्षसे रहित हो । तात्पयं यह करि सब कुछ मेरा हीः 
स्वरूप है ॥ ३९ ॥ 





नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृह्‌ शतः ग्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
हे पर्प । भेरी दिव्य विभूतियोका अन्त नहीं है । सर्वाला' | 
। न्त नहीं है । सवाः 
इसवरक दिव्य विभूतिं इतनी ही ह--यह सीमा नहीं कही जा 


सकती । यहं तो उदेश-एकदेरमाव्रसे विभतिथोका विस्तार | 
मेरे दारा कहा गया है ॥ ९० ॥ न ; ‰ 





" 


एकादश भ्रघ्याय १५५. 
यद्यद्विम्‌ तिमर्सत्वं॑ श्रीमदूनितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ॒तेजांऽशसंमवम्‌ ॥४१॥ 

छोकमे जो भी विभृत्तियुक्त स्तु है एवं ्नोमान्‌ बौर ऊजित-- 
उत्साहयुक्त है, वहं सब-का-सब सुश्च ईदवरके तेजके अशमे हौ 
उत्पन्न हुमा है-एेसा जानो ॥ ४१॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञान त्राजञन । 
विषटम्याहभिदं छरस्नमेकांशेन स्थित! जगत्‌ ॥४२॥ 
` हि षजुंन ! बहुत जाननेसे तुमको क्या लाम होगा, पूणं 


हपसे इषी बातको जानो किं मेँ एक अंशम समस्त जगतको दुढता- 
पूरवंक धारण करके स्थित हूं ॥। ४२॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
शरीकृष्णाजु संवादे विभूतियोगो नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


येकाद शो ऽध्यायः 


मगवानुकीं विभतियों श वणन दरम बध्यायमे क्रिथा गया । 
उसके अन्तमं भगवानुत कहा फ (विष्टभ्पाहुमिदं कृर्नमे १ 
स्थितो जगत्‌--भै सारे जगतो एक अंश्से व्याप्त क 
स्थित ह" । यह सुनकर जगदातमघ्वहपका स^ 
इच्छासे अजुन बोला- । 
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अजु न उवाच 
मद्‌टुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसं क्ञितम्‌ । 
यखय।क्तं बचरतेन मोहोऽयं विगतां मम ॥ १॥ 
मुञ्षपर अग्रह करनेके छ्य यापे गोप्य एवं अध्यात्म-शालम 


एवं बनात्माके विद्क-विषयक जो वचन कहा, उससे मेरा मेह 
दुर हो गया ॥ १॥ 


मवाप्ययौ हि भूतानां भर तौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कसरपत्रा्च माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
भापस मैने संसारके समस्त भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रय भ | 
विस्तारसे सुना भौर हे कमलपत्राक्ष | जापका अव्यय-अविनादरौ 
माहयास्य भी सुना ॥ २॥ ौ 
एवमेतद्यथात्थ तमारमानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेशरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
है परभेदवर ! भापने जषा अपनेको कहा है वह्‌ वैषा ही है 
तथापि हे पृरषोत्तम ! आपके उस सब ज्ञान, वयं, शक्ति, बढ 
वीयं ओर तेजसे सम्पन्न स्वरूपको देखनेकी इच्छा करता हूं ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 
योगेश्वर ततो मे स्वं दशयास्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
ह भरभो ! यदि उते मेरे ण्यि दशन करनेन योग्य जाप मातो 
होतो हे योगर ! अपे छ 


११ जव्यय-अविनाह्ली स्वरूपका 
-कराइये ॥ ९ ॥ 


भजुनके एसा कटुनेपर भगवान्‌ बोले 


एकादश भ्रध्याय १५७. 


< भ्रीभगवाचुवाच 
पश्य मे पाथं रूपाणि. शतशोऽथ सहख्शः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाहृतीनि च ॥५॥ 


हे पाथं । सेक, हजारो नाना प्रकारके दिव्य- देवलोक 
होनेवारे अरोकिक तथा नाना प्रकारके वणं भौर नाना आङ़ति- 
वाके मेरे स्वरूपको देखो ॥ ५॥ 


पश्यादित्याचण्रद्रानधिनौ मरुतस्तथा । 


बहू्यद्ष्टपू्वाणि पश्याशर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! दादश आदित्य, भाठ वसु, एकादश रद्र, दो भदिव ~ 
तीकुमार भौर उनचास मर्द्गणणको तथा जो ङ्प तुमने कमी नहीं 
देखे, न दुसरे हौ किसोने देखे, उन आदवयंपथ-अद्भूत सूपो 
देखो ॥ ६ ॥ 
इतना ही नही- 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्या सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदूदष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
हे गुडाकेश ! इस मेरे देहके एक देशम स्थित समस्त चरा- 
चरको देखो, ओौर भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देखो ॥ ७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनव स्वचदुपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमंश्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
किन्तु मृक्षो तुम इन चुत नहीं देल सकते 
तुमको दिव्य चक्षु देता हू: जिसे मेरे एय य योगको 
"न 
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संजय उवाच 
एवयक्त्वा ततां राजन्महायांगेश्वरां इरि, । 
॥ 
दशयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ 8 ॥ 
संजय बोका--है राजा धृतराष्ट ! इतना कहकर महायोगे 
-भगवान्‌ हरिने गजुंनकी ईस्वरीय विराट्‌ स्वश््पशो दिखाया ॥९॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्‌ तद शन्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं . दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥१०॥ 


अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक विस्मयक्तारक -दुरयोवारा, 
अनेक दिग्य अछोकिक माभूषणोसे युक्त भौ र अनेक दिव्य शस्ते 
-युक्त ख्प दिखाया ॥ १०॥ | 


दिव्पमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धालुक्ेपनम्‌ । 
स्ाश्चयेमयं देवमनन्तं विश्वतो खम्‌ ॥११॥ 


दिव्यमादा, दिग्यवस्व धारण किये. हृए एवं दिय गन्धे 


दिप्त, सब प्रकारसे आरचर्यंमय, अनन्त, दिव्॒विष्वरूपको 
"दिखाया ] ११॥ ` | | 


भगवानुके विराट्‌ रूपके तेजकौ उपमा- 
४१ 
दिवि ष्यसहस्रस्य भवेच्‌ गपदुत्थिता । , 
यद्‌ भाः सदश सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 


य रोकमे यदि एक साथ सहसो सूयं उदय हों 
२ हों तो उस महा | 
पाट्‌ परपके भकाशके दृश कदाचित्‌ हो या न भी हो ॥ १२॥ 
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तत्रैकस्थं जगल्छतस्नं प्रमिभक्तसनेकधा । 
अपश्यद. देद॑वस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 

शजुनने अनेक ॒देव-पितृ-मनुष्यादि मेदोसे विभक्त समस्त 

'जगत्‌को भगवानूके शरीरम एकत्र स्थित देखा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणस्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 

उस अदधत रूपको देखकर भा्चर्ययुक्त शोर प्रफुल्छितं रोम- 


वाछा धनंजयं सम्रतापूवंक लिरसे प्रणाम करे पुनः हाथ बधकर 
बोढा | १४। 


विरवरूप भगवान्‌के स्वरूपको देष्ठकर अपना अनुभव प्रकट 
करता हुमा अजु न बोला-- 


अजु न उवाच 
पश्याभि देवांस्तव देव देह 
स्बस्तिथा भतविशपसद्घान्‌ । 
बरह्माणमोशं  कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरांश्व॒दिव्यान्‌ ॥५५॥ 
हे देव ! आपके शरीरम समस्त देवता, समस्त मूतविशष, 
स्थावर जंगम नाना रूपोको भ देख रहा हं तथा सब प्रजा 
ईश, कमलासनपर बैठ, चतुमु ब्रहमाजोको भीर बसिष्ठादि 
कषियोको एवं देवछोकमें रहनेवाले दिष्य स्पेको भीम देख 
सहाहं ॥ १५॥ 





। १६० श्नोमद्धगवद्गीता 


अनेकवाहद्‌ रक्तनेत्र & 
पश्यामि त्वा सवतांऽनन्तरूपम । | 
नान्तं न मध्यं न  पुनस्तवादि = 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
नेकं बाहु, अनेक उदर, घनेक वक्त्र ओर अनेक ने्वाछे एवं 
सवत्र अनन्त रूपवाले नापको देख रहा हं । हे विदवैरवर ! है 
विश्वरूप ! जापका आदि, मध्य, अन्त भी नहीं देवता ह ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि © 9 1 
तेजोराशि सवतो दीिमन्तम । 
पश्यामि त्वां दु्निरीच्यं समन्ताद्‌ - 
दीप्रानाकेच्‌ तिमप्रमेयम_ ॥१७॥ 
किरीट एवं गदा ओर्‌ चक्र धारण किये, तेजःपुञ्ज, एव 


भरकारसे दीपिमान्‌, सब बोर भरञ्वलित अग्नि ओौर सूयक .तेजके 
समानः दुनिरीकषय, बप्रमेयस्वङ्प आपको देख रहा हं ॥ १७॥ 


६ योगशक्तिको देलकर मै नुमान करता है 


त्वमक्षरं परभ वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोपा | 
पनातनस्त्र पूरुषो मतो मे॥१८॥ 
मुमुशुभकि जानने योग्य परम घक्षर भां हीहो, भापही द 


विवके परम शष्ठ भाय हो, गाप भनव्यय--अविनारी हो एवं 








एकादश भध्याय १६१ 
शादवत--सनातन धमके रक्षक भौर सनातन पुरुष भी हो-ेसा 
मेरा मत है ॥ १८ ॥ 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं- 
मनन्तबाहुं ` शशिष्यनतरम्‌ | 
पश्यासि त्वां दीपहुताश्षवक्तं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
आदि, मध्य गौर अस्तसे रहत, अनन्त वीयं, भनन्त 
“ बाहमसे युक्त, चन्द्र एवं सूयंह्प नेत्रोवाले, प्रज्वछित ध्ग्निके 
समान मुखनाङे अपने तेअसे समस्तं विदवको तपाति हुए बापको 
देव रहा हं ॥ १९॥ । 
दय वाप्रथिव्यां रिदमन्तरं . दहि | 
व्याप्तं स्वयेफेन दिश सवाः । 
दष्ट्वाद्धतं रूपथयग्रं॑तवेदं 
लोकत्रयं - प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
हे महात्मन्‌ ! विदबरूपधारी आपसे स्वगे एवं पृथिवीके मध्य- 
का समस्त आकाश भौर सब दिशाएं व्याप्त हो री ह । इष 
अद्भूत आश्चयंभय उग्र शूपक्रो देखकर तीनों शोक व्यमित 
( भयभीत ) हो रहा है ॥ २०॥ 
~ 4 जो यह संशय था करि अ 
“उनको हम जी्तेगे या वे हमको जात१ 
दर करगेके छिये “पाण्डवोकी निरय विजय प 
भावतसे भवृत्त हए भगवानुने वेसा शूप दिलाया । उ ~ 


भजनं बाढ-- 
११ 
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अमी हि त्वा सुरसा विशन्ति 
के चिद्धोताः प्राञ्जललयां गुणन्ति | 
स्वस्तीत्युक्तवा महषिं सिद्धसहगः ५ 
स्तुबन्ति त्वां स्ततिभिः पष्कडामिः ॥२१॥ 
ये सब योद्धा, जो भृभार उतारनेके व्यि मनुष्य पमे अवतार 
धारण करनेवाले देवताभोके संघ है, वे सन आपमें प्रवेश करते ह 
कोई भागनेमे भसमथं होनेके कारण (५ हो हाथ जोडकर्‌ 
आपकी स्तुति -करते हँ । महषि एवं सिद्धोके समूह्‌ युद्धारम्भे 
उत्पातादि चिह्ोको देखकर “संसारक कल्याण हो" कहकर सम्प 
स्तोत्रसि आपकी स्तुति कर रहे हँ ॥ २१॥ 
रुद्रादित्या बसबो ये च साध्या 
, विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्धसहन ` 
वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव स्वे ॥२२] 
अ भादित्य, वसु ओर साध्य आदि देवगण एवं विदे, 
दोनों रिविनीकुमार, म खुद्गण तथा उष्मपा नामके पितृगण 
भौर हाहा भादि गन्धव, कुबेर आदि यक्ष, विरोचन धादि 


युर भोर॒षिद्धोके संब-ये सभी आक्यं युक्त हुए भापक्ो 
देख रहे है ॥ २२॥ 


मतः - व 
सूपं महत्त वहुवक्त्रेत्ं 
महाबाहो वहुवाहरुपादय्‌ । 
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बहूदरं बहुदष्टाकरालं 
दृष्ट लकाः प्रन्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
हे महाबाहो ! बहुत मुख, बहुत नेत्र, बहुत हाथ, बहुत जंषा, 
बहत पेर एवं बहुत उदर भौर बहृत-से करार दांतोसि युक्त भापका 
यहु महच्‌ शूप देखकर समस्त प्रणी भर मे भी. व्यथित याने 
विचछ्ितिहो रहा ह ॥ २३॥ 


उसमें कारण यह्‌ है- 
नभःस्पृशं दीप्मनेकवण 
व्यात्ताननं दीपविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट दहि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा 
धृत्तिं न विन्दामि क्षमं च विष्णो ॥२४॥ 
हे विष्णो 1 आकाशका स्परं करनेवाछा, अत्यन्त दीप्तमानु, 
नेक वर्णोसि युक्त, फंाये हुए अनेक मुख, दीप्त विश नेत्युक्त 
आपका यह्‌ स्वरूप देखकर मे भयभीत अन्तरात्मा होनेसे धेयं 
भौर शान्तिको वहीं प्राप्त करता ह ।। २४ ॥ 
क्योकि- 
देष्टाकरालानि च ते एवान _ 
षट कालानलसंनिभानि । 
दिशोन जानेन र्भेच शम॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२१५॥ 
कराख दातो विकषराक, काठानकं--प्रयकाटीन क 
समान आपके स्वख्पको देखकर दिशा (पूर्वापर का कान 7९ <` 
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गौर सुख भी नहीं है। भतः हे देवेश ! हे जभन्तिवास । पं 


प्रसन्न होइये ॥ २५ ॥ 
` : जिनसे हमको पराजयकी शंकरा थी, वह अब चटी गयी- 


अमी च तवां ध्रतराष्ट्स्य पत्रा 


र्व सहैवावनिपासड चैः । 
भीष्मो द्रोणः दतपएत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयेरपि यौधख्यैः ॥२६॥ 


ये सब धृतराष्टरके पुत्र एवं सप्र राजाओके समूहे चाथ भीषा. 
दोण तथा यह कणं भर प्रधाम योद्धाओके सहित हमारी सेनाएं 
भो, सभी बडे वेगसे पके मुलमें प्रवेश कर रहे है ॥ २६॥ , 
 षक्त्राणि ते त्वरमाणा बिकश्षन्ति 
दष्टकराङानि भयानकानि । 
चद्वेरूना दशनान्तरेषु 


संदृश्यन्ते चृणितेरुत्तमाङ्गे; ॥२७॥ 


करा दातिवाङे विकरा आपके मुखम ये सब योद्धा ब 
वैगसे भ्वेश करते हँ मुखमे भविष्ट कोई-कोरई विर्चणित मस्तकके 


सहित अक्षित मांसके समान दाति विपके दिखाई दे रे 


8 ॥ २७॥ 
था नदीनां बहवोऽम्बुबेगाः `. 
सयुद्रमेवाभिणखा द्रषन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा 


विशन्ति वक्त्राए्यभिविञ्बलन्ति ॥२८॥ | 


१ 











एकादश भरष्याय १६५ 


जसे जछ्से भरी हुई नदियां बडे वेगसे समुद्रम दौड़ती जाती 
है वैसे ही ये सत्र नरशोक्रवीर बापके प्रज्वछटित मुखम प्रवेश 
करते चके जा रहे ह ।॥। २८ ॥ 


किंसथ्ि तथा किष प्रकार प्रवेश कर रहे ह - 
यथा प्रदीपं जलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। 
तथैव नाराय विशन्ति लोका- 
स्तत्रापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२६॥ 
जेसे प्रदीप्त अग्निम विनारके श्ये पतङ्ख-रक्षिविरेष बड़े 
वेगसे प्रवेश करते ह, वैसे ही ये सब भरछोक विनाशके चि 
भापके मुखम प्रवेश करते चले जा रहे हँ ॥ २९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता 
ल्लांकान्समभरान्वदनेज्वेख्द्धिः । 
तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति बिष्णों ॥३०॥ 


हे विष्णो ! भाप अपने प्रज्वलित मुखं सत्र नरलोकोको 
घब प्रकारे ग्रास करते हए उनक्रो चाट रहे ह । याने उनका 
स्वाद छे रहे ह । भौर आपकी क्र र दीप्तया अपने तेजसे समस्त 


नगतुको व्याप्त करके तपा रही ह ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को मवातुग्रस्षमौ 
नमोऽस्त तं देववर प्रसाद्‌ । 





| 
| १६९ शषीमइगवद्गीता 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तसाघ 

न॒हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥२१॥ । 

हे देववर--देवधरेष्ठ ! गापको नमस्कार है! उग्र रूपव 

आप कौन है ? सृष्िकि आदिदेव परमेश्वरको म जानना चाहता 

ह । आपकी प्रवृत्ति-चेषटाको नहीं जानता हूं; अतः प्रसन्न होकर 
विशेष रूपसे इहे ॥ ३१॥ 


भ्रीपगवाडवाच 


कालोऽस्मि लोकश्षयटखद् 
.  लोकान्समाहतुमिह्‌ . प्बत्तः । 
ऋतेऽपि त्वा न भरिष्यन्ति सवे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
भगवान्‌ बोले--लोकोक्ठा क्षय करनेवाख बढ़ा हुमा काछ 
छोकोका संहार करनेके लिये इस समय प्रवृत्त हृं, तुम्हारे नहं 
रहुमेपर भी ये प्रतिपक्षी युद्धके ल्यि खड़े श्रवीर नं 
रहेगे ॥ ३२॥ 
त्रमाखयुत्तिष्ड यरो लभस्व 
, "ल्वा श्रू यड त राज्यं सम॒द्धम्‌ 
अयवत्‌ नहताः पूवेभंव 
नमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ । 
है सव्यसाविन्‌ ! ये शूरवीर मेरदरारा पहले गये ६। 
८ पहले ही मारे 
इसच्ये ठुम निमित्त मात्र बनो--उटो, यद छाम करो शर | 
शतुभोको जीतकर समृद्ध (सम्पन्त)- निष्कप्टक राज्य भोगो ॥३॥ | 
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जिन-जिन ह अजुनको भय था, उन्दौका नाम लेकर 
भगवान्‌ कहते ह 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि र्याधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्टा 
युध्यस्ब जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 

दरेण,. भीषम, जयद्रथ, कणं भौर अन्यान्य योद्धा जो मेरे- . 
दारा पके ही हत-पारे हु ह उनको तुम भारो। भा 
अधिष्ठाः--भय प्रत करो, ल्डो; युद्धम शतु भको जीतोगे ॥३५॥ 

संज्ञय उवाच 
एतच्छ त्वा वचनं केश्वस्य 
कृताञ्जरितंषमानः किरीटी । 
नमस्टरसवा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥२१५॥ 
संजय कते है--ऊपर कहे हए भगवान्‌ वचनको सुनकर 
कौपता हुमा र्थन हाथ जोड्कर नमस्कार करके भयभीत होने 
कारण गद्गद फण्ठसे न॑म्रतापूवंक पुनः बोला । 

[ भयभीत पुरषो एवं हर्षोतयत्तकै कारण तेुक्त पुरषकि 
तरम भास भर जाति ह भौर कण्ठ कफ ख जात है, उस 
समय वाणीम जो बपदुता एवं मन्दता होती व श 
वाणी कहते हैं । यहाँ संजयके बोछनेका रदस्य न 4४ रे 
दोण, कणं ओर जयद्रथ इन चार अजेध वीरि भुन द्रा कर 
जानेपर आश्रयरहित दर्ोधन तो मरा हमा हौ हैषा सम 
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। जयके प्रति निराश होकर धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा, इससे दोनों 

। पक्षम शान्ति हो जायगी; किन्तु धृतराष्ट्रे भावीवर इसको नहीं 
समञ्चा | ॥ ३५॥ - 

अजुन उवाच 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगसप्रहृष्यत्यतुरञ्यते च्‌ । 

रक्षांसि भीतानि दिशं द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्धखड घाः ॥२६॥ 
जुन बोला--हे हृषीकेश ! आपके माहातम्थके कीतंन एवं 
भवणसे जगत्‌ प्रसन्न होता है, यह उचित ही है । अथवा स्थाने- 
भगवानु हषके विषय ह वयोकि ईरवर सवके आत्मा तथा सुहृत्‌ 
ह । इसखिये सब प्राणी उनसे प्रम करते ह यह्‌ उचित है  राक्षष- 


गण भयभीत होकर दिशा-विदिदाभोमें भभ रहे है ओर सिद्धि 
समूहं आपको नमस्कार कर रहे है ॥ ३६ ॥ 


भगवान्‌ हर्षाव्कि विषय है इसमें कारण कहते है- 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ` ब्रह्मणोऽप्यादिकवे । 
अनन्त॒ देश जगन्निवास 
| समक्ष सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
१ वर | है जगन्निवास | क्यो नहीं ये सब छोग आपकर 
शमस्कार करे; हे १ , आप गुरसे भी गुरुतर अर्थात्‌ हिरण्यः 


णके भी भाविक है। ` ह भनन्त ! जो वेदान्तमे पर अक्षः | 
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सुना जाता है वहं घाप ही ह भोर घत्‌-असत्‌-काय-कारण अथवा 
स्यूछ-सुक्ष्म ये दोनों जिसको उपाधि है, वह ब्रह् (क 
भथवा सदत्‌ उपाधिके कारण अक्षर बरह्म ही उपचारसे सदसत्‌ 
हूपसे कहा जाता है वह सब आप दही ह । माव यह किं भापस 
भिन्न दुसरा कुछ भी नहीं हे ॥ ३७॥ 


[ ऋ ९ स्मच 


त्वमादिदेवः पुरुषः पराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्ताभि वेय' च प्रं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
जगत्‌की रचना करनेके फारण भाप भादिदेव हँ, शरोरखूप 
पुरम रहनेसे सनातन पुरुष ह तथा प्रश्यादि काठ्मे भापमे ही 
जगत्‌ स्थित रहता है अतः भाप विश्वके परम निधान हं । एवं 
जानने योग्य समस्त पदार्थो भाप ज्ञाता ह तथा वेद्य -जानने योग्य 
वस्तु भी भाप ही है भौर हे मनन्तसूप ! भाप परम धाम ह । भाषसे 
यह जगत्‌ परिपूर्णं है याने आप जगतुमे व्याच हं ॥ ३८॥ 


वायुयंमोऽग्नवेरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नभस्तेऽस्त॒ सहस्कृतः 
पुनश्च मयाऽपि नसो नमस्ते ॥२६॥ 
आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा एवं कश्यपादि प्रजा 
पति हैँ तथा पितामह ब्रह्मके भी पिता । प्रपितामह ) भाप 1 
धापको नमस्कार है, वारंवार नमस्कार है, हनारा वार नम्‌ । 
है । पनर भूयोऽपि आपको नमस्कार ह, नमस्कार है। यहा 
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ओर भक्तिके उद्रेकसे अर्जुनका यह भाव है कि मेँ वारंवार प्रणाम 
करनेपर भी तुप्ठ नहीं होता हं ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ पष्टतस्त ९ 
नमोऽस्तु ते सवत णवे स्वं। `: 
अनन्तधीर्यामितविक्रमस्त्व < 
श ० श == {~ ~ 
सबं समार््नापि ततांऽसि सेः ॥४०॥ 
तथा आगे-पू्ंदिशामे एवं पीये बापको नभस्कार है। 
सब ओर स्थित आपको एवं दिराओंमे दमस्कार है । भाप अनन्त 
वीयं मौर नन्त पराक्रमवाङ ह! अप एक्‌ पसे समस्त जगतुमे 
व्प्राप्त है अतः माप सवंरूप ह; भापसे भित्न कूछ नहीं है ॥ ४०॥ 
शरापका माहात्म्य त जाननेके फारण मेँ अपराधो ह इसल्यि- 
सखेति मसा पमं यदुक्त 
हे द्रष्ण हे याद्वं हे सखेति। 
अजानता महिसानं तवेदं | 
मया प्रमादाखणयेन सपि ॥४१॥ 
माप ईश्वरकी महिमा न जाननेके कारण बद्धता समातं 
व समक्ष ञनि सपमानपूरवं ॐो आपको ह इष्ण ! 
डे यादव ! है सखे | पावि कहा है ॥ ४१॥ 
यच्चावहासाथमसत्कृतोऽसि | 
वहारश्यासनमोजनेषु ` | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समं 


ततकषामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 








| 
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तथा विहार, शय्ा, आसन भौर भोजनम, एकान्तमे दाप 
पीछे या आपके सामनेभे सीसे जो भी भपमान मेरे दारा हमा है, 
हे भच्युत ! उस सब अपराघको अप्रमेय परमेश्वरसे भे क्षमा कराता 


ह अर्थात्‌ आप क्षमा करं ॥ ४२॥ 
पितासि रेकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्च॒ गुरूगंरीयान्‌ । 
न स्वस्समोऽस्त्यस्यधिकः इतोऽन्यं 
सो कत्रयेऽप्यप्रतिसप्रभाबं ॥४२॥ 
बयो करि जगत्के समस्त चराचर प्राणिरा्रके उलन करनेवाले 


शाप पित्ता है । केवल पिता हौ नही, गुख्षे षडे होनेसे भाप पूज्य 


भी ह हे अप्रतिभप्रमाव ! तीनो छोक्तोमें आपके समान भी दूरा 
नहीं ६, अधिक तो हो ही कंसे सकता दै ॥ ४३ ॥ 
तस्माखणभ्य प्रणिधाय कयं. 
प्रसादये त्वामहमीशमीच्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सदेव सख्युः 
रिवः भियायाहसि देव सोड़म्‌ ॥४४॥ 
इसिये भै अयने शरीरो भापके चरणो रखकर भरणाय 


करके ईश- शासन करनेवाले, ईडय-स्तुति क्रनेयोग्य आपकर 


्रसन्न करता हं । जं पुत्रके बपराधक्ो पिता” मित्रके भपराघको 
मित्र अथवा प्रियाक्े अपराघको प्रिय ( परति ) सह करता है 
उसी प्रकार आपको मेरे अपराधोक्षो सहन करना- क्षमा करा 
उवित है ॥ ४४॥ 





~~ मीक 
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अष्टपर्व हृषितोऽस्मि द्रा _ _ 
भयेन च प्रव्यथितं भना मे! 
तदव मे दशेव देव स्प॑ | 
प्रसीद देवेश जगनिवास ॥४१॥ 
जो गुञ्षसे या अन्य किसीसे कभी देखा नहीं गया है एसे अदृष्ट 
पुवं विद्वरूपको देखकर मे प्रमुदित हो रहा हं ओर मेरा मन 
भयसे विचलति हो रहा है। इसध्यि हे देव ¡ वही अपना श्प 
दिखाहये । हे देवेश ! हे जगल्तिवास ! मपि प्रसन्न होये ॥ ४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- स 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं .तथेव । 
_ तेनैव सूपेण चतुजेन . 
सहस्वाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
है विस्वमतं | हे सहलबाहो ! मे भापको पूववत्‌ मुकुट धारण 
किये एवं हाथमे गदा भौर चक्र छ्थि हुए देखनेकौ इच्छा 


करता ह । गतः शाप इस विर्वरूपको छोडकर पूववत्‌ बुदेवपच- 
रूप चतुभज स्वरूपे युक हो जाये ॥ ४६॥ 


भुनको भयभीत देखकर विदवरूप छोडकर प्रिय वचने 
भवानं देते हृए भगवान्‌ बोले 


्रीमगवालुबाच 
भया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
स्प प्रं दितमात्मयोगात्‌। 
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तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न इषटपूेम्‌ ४७ 
हे अजुन ! मैने प्रसन्न होकर (अनुग्रह करके ) अपने आत्मयोग 
--रेर्वयंको सामथ्यंसे यह तेजोमय, नन्त, प्रथम होनेवाज 
( अनादि ) विवरूप तुमको दिखाया है । तुम्हारे सिवा पले 
इस विदवरूपको किंसोने नहीं देखा था ॥ ४७॥ 
भ्नेरा यहु विइवरूप देखकर तु कृताथं हो गया / इस भावस 
स्वरूप-दशंनकी स्तुति करते है- ¦ 
न॒ वेदयज्ञाध्ययनेनं दानै. 
¢ [९ (९ 0 थ भिर्प 
ने च क्रियाभिनें तपाभिरपरेः। 
एवंरूपः शक्य अहं सृरोके 
द्रष्टुं लरदन्येन इरुप्बीर ॥४८॥ 
हे कुरपवीर ! न तो चारों वेशोके शध्ययतसे न यज्ञविषयक 
विशेष विज्ञानसे एवं न दानसे तथा न श्रोत-स्मातं अग्निहोत्रादि 
क्रियासे ओर न उग्र चान्द्रायणादि तपसे श मेरे इस विचवूपश्षा 
दशन हो सकता & जैसा किं मनुष्यरोकमे तुमने दर्ेन क्षिया 
है ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा चविमूढमाव 
दष्ट्वा स्प धोरमीदड.ममेदस्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तव 
तदेव मर रूपमिदं प्रपद्य ॥४&॥ 
मेरे इस धोर विदवरूपक्रो देखक्षर तुमको भय होना 
चादिये,एवं विमूदावस्था भी नहीं होनी चाहिये । भय रहत 
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होकर प्रसन्ममनसे मेरे उसी शंल-चक्रादिषारी चतुभुंज स्वरूपो 
देखो ॥ ४९॥ 
संजय उवाच 
इत्यञ्च न  बासुदेवस्तथोक्स्वा 
सकं सूपं दशयामास भूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमंहात्मा ॥५०॥ 


संजय बोला-ूर्वोक्रति वचन कहकर भगवान्‌ने अजुनको वसु- 
देवके घरमे प्रकट हभ भषना रूप दिखाया । फिर भरसन्नदेह महात्मा 
छृष्णने भयभीत ्ुनको पुनः आदवासन ( धेयं ) दिया ॥ ५०॥ 


अज्ञुन उवाच 
शृष्टवेदं मानुषं रूपं तव॒ सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गत्‌; ॥५१॥ 


अजुन बोला-हे जनाद॑न ! गपने मित्रके रूपमे पके प्रसन्न | 
सुख सौम्य मनष्यरूपको देखकर .्ब मै सचेत-प्रससावित 
है भोर गपती ्रृति ( मथाथं स्वरूप )को प्राप्त हभ हं ॥ ५१॥ 
भीभगवाचुवाच 
¢^ 06 $ ~ = 
उइदशामद्‌ सूप इष्टवानसि यन्मम । 
दा अप्यस्य सूपस्य नित्यं दशेनकाड धिणः ॥१२॥ , 
भगवानु बोले-मेरे दुदंशं ( केठिनतासे ददान होनेवारे ) जिस 


रूपका तुमने देवा, इस रूपका देनतारोग भी न करतेकी | 
व सदा दशंन करतेक | 
इच्छा रसते ह ॥ ५२॥ :". || 





किसलियि- 

* , ० र, © ९ 
नाहं बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवं विधां द्रष्टुं च्षटवानसि मां यथा ॥१३॥ 


न चारो वेदोके शध्ययनसे न चन्द्रायणादि तपसे एवं न दानवे 
भौर न यन्तहीसे पहुङे दिखछाये गये इषं प्रकारके मेरे शपो 
कोई देख सकता है जि प्रकार तुमने देखा 8 ॥ ५३ ॥ 


तो कसे देल सकते है ? सुनो- 
क्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽलुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च -त्वेन प्रवेष्टुं च परतप ॥५५॥ 
हे भर्जन ! अनन्य--भगवानसे अन्य फिसीमें भी भव्ति नहीं 
हो, वह अनन्यमवित है अथवा अनन्य-समस्त इन्दिोके दारा 
भगवानसे धन्य किसी वस्तुकी उपरन्धि न हौ उसका नाम्‌ अनन्य 
सतित है, उस अनन्यभक्तिसे यह मेरा विश्वरूप जाना जा 


सकता है एवं हे परंतप ! तवसे देखा भी जा सक्ता है भोर 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ॥ ५४॥ 


. भब कल्याण-प्राप्तिके ययि कतंव्यरूपसे गीताका सारभूत 
भथ संक्षेपमें कहते है- 
मत्करमक्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः । 
निरैरः सर्वभूतेषु यः स सामेति पाण्डव ॥५५॥ 


म्र प्रमेवरके टये ही कमं करनेवाला शौर मुक ही 
परमगति भाननेदाला, सब प्रकारे भेरा ही सडन करना, 





स्त्री-पत्रादिमें स्नेहे रहित, किससे वैर~-रात्रुता नहीं करनेवाण 
जो भक्त है, हे पाण्डव ] वही मुक्षको प्राप्त करता है ॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्धुगवद्गीवासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शरीकृष्णाजु नसंवादे विश्वरूपदशेनं 
नामेकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


} 
दूसरे अध्याथसे दसवें अध्यायतक निरुपाधिकं अक्षर ब्रहम 
-परमात्माक्ो उपासनाका वर्णन किया ओौर जगह-जगह सत्वगुणस्प 
उपाधिविरिष्ट परमात्माकी भी उपासना कहौ एवं एकादश 
अध्यायमे उपासनाके ण्यि हौ विष्वरूपका ददन कराया तथा 
मत्कमं छृत्मत्परमः इत्यादिसे भगवदथं कमं करनेको भी कहा । 
`भब हत दोनोमें कोन श्रेष्ठ है- यह जाननेके छ्यि- 


अजेन उवाच . 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
य ॒चाप्यक्षरमभग्यक्तं तेषां फे योगवित्तमाः ॥ १॥ 
भजुन बोढा--जो भक्त निरन्तर मगवदथं कमम लो हए 
अनन्य मावते भापके शरण होकर सगुण स्वरूपकी उपाघना कर 
तथा जो सरवंषणाभोक्रा एवं घवंकर्मोका भी त्याग करे गक्षर- 


अव्यक्त सर्वोपाधिरहित ब्रह्मका चिन्तन करते है- शन दोनोगि 
कन्‌ भ्रष्ठ है ? ॥ १॥ 
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जो अक्षर स्वरूपे उपाषक दह, उन्हं भभौ छोडो; उनके 
विषयमे आगे कहा जायगा । परन्तु जो दूसरे खगुण-उपापक् है 
५ श्री परगवासचुताच 
मय्यावेश्य सनां ये भां नित्ययुक्ता उपासते । 


भ्रद्धषा परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
सगवानू बोङे-जो नित्य निरन्तर उत्तम श्रद्धासे युक्त भक्त 
सवंज्ञ प्रमेरयर सुक्मे मनको समाधिस्थ करके उपाषना करते 
है, वे श्ेषठ है- यह्‌ मेरा मत है ॥ २॥ 
जो क्षर ब्रह्मी उपासना करते है, वे क्याषरेष्ठनहींहै? 
एेसो बात नहीं है । चो क्था है ? सुनो- 
ये त्वक्षरमनिदंश्यमव्क्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्र वम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियस्येन्द्ियप्रामं सवेत्र॒सवद्धयः । 
ते प्राप्सुबन्ति मामेव सवभूतशिते रताः ॥ ४ ॥ 
जो इन्द्रियोके समुदायको विषयोसे निरोध करके एवं सब 
काठ इष्टानिष्ठ-पराति्ने समभाव रहकर सब भूतो हितमे तत्पर हो” 
निदंरय ( ज किसी भी भ्रकारसे बताया नहीं जा सकता ।; 
गव्यक्त ( किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं क्रिया जा सकता ।* 
धाकाशके समान सर्वव्यापक, अचिन्त्य ( इन्दरियोसे निसा षत्‌ 
होता है उसी वस्तुकरा मनसे चिन्तन क्रिया जाता है, इक्र विपरीत 
होनेसे जो अचिन्त्य है ) तथा कूटस्थ-कूट याने मायामे अविष्ठान 
रूपे स्थित रहनेवारे, भचढ भौर धरुव-नित्य,. म्षर ब्रह्मकी 
उपासना करते ह वे मञ्चक ही प्राप कसे हं । वे प्राप ही न 
करते, किन्तु वे तो श्ञानीं सात्मेव मे मतम्‌ के अनार मेरे 
भात्मा ही है । यह्‌ मेरा मत है ॥ ३-४ ॥ | 
१२ 
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क्लेशो ऽधिकतरस्तपामव्यक्तासक्तचेतसाय्‌ 
अव्यक्ता हि गतिदु खं देहवड्धिरबाप्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि मेरे ही थ्यि कमं करनेवाङे साधकोको भी बूत 
बेरा होता है, तथापि अव्यक्तं आसक्त, भक्षर त्रह्मका विन्त 
कृरतेवाङे साधक्षोको तो अधिकतर क्लेद होता है, वयो 
देहाभिमानिर्योको अक्षरात्मिका अव्यक्त गति बडे दुःखते प्राप्त 
होती है । ( शक्षरोपासफोका आचारविचारःग्यवहार बागे 
कहेगे )॥ ५॥ 

` इसी अशिप्रायका वणन भागवते दस प्रकार ईै- 

पानेन ते देव कथाङ्घायाः 
परबृद्धभक्था विशदाशया ये। 

वैराग्यसारं ध्रतिखभ्य बोधं 
यथाञ्जसान्वीयुरङण्टचिषप्ण्यस्‌ ॥ 

तथापरे चात्मखमाधियोग- 
बखेन जित्वा भरङूतिं बहिष्ठाम्‌। 

स्वामेव धीराः पुरषं विशन्ति 
तेषां धमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ 
( स्क० ३ भ्र० ५ ष्लो० ४५-४९ ) 
दे देव ! भागकरो कयारूपी अमृतके पानसे बद हई भरि 
शुद्धान्तःकरणमे वेराग्यके सार बोध- ब्रह्म-ज्ञानको प्राप्त कर 
कालादिपे बप्रतिहत बापके धाभ- स्वरूपो बनाया ही श्राप 
कर ते ह । इनसे रिन्त जितेन्द्रिय धीर पुरुष समाधिरूप योगर 
नठसे बिठा प्रकृति ( माया ) को जीतकर भी आपहीको प्र 


करते है किन्तु उनको बड़ श्रम- टेश होता है बर लो वा 


भादि मक्तिमागेसे घापको प्राप्त करते ह उनको श्रम नहीं हता । 


` ~" = ~~~ =" ` ~~~ --------~--------------~-------- ~--------------- ----~---------- --------.  -- = ------ ~~~ ~~~ ~~~ ~ क 
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येतु सर्वाणि कमांणि सयि सन्यस्य मत्पराः | 
` अनन्येनैव योगेन मां ष्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
जो खमस्त कमं मुञ्च ईरवरमे समपंण करके मटपरायण होकर 
अनन्य भावसे मेरा ही ध्याते करते हूए भेरी उपासना करते है ।६॥ 
उनका क्या होता है - 
तेषामहं सुद्धता , सृतयसंसारागरात्‌ । ` ` 
भवामि न चिरातपाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भजुन ! मुन्च परमात्मा ही जिन्होने चित्त खगा दिया है, 
: उनका म्‌त्युरूपी संसारसागरसे शीघ्र ही मे उद्धार करता हं ॥ ७॥ 
यह्‌ बात है, इसव्यि-- 


मय्येव सन आधत्सर मयि द निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ` उध्वं न सशयः ॥ ८ ॥ 
मु्ञ परमात्मामें ही मन ्गाभो शौर मक्ष ही पनी बुदि 
स्थिर करो । इससे इस शरीरका पात होनेपर मक्ष ही निवास 
` करोगे--इसमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि मपि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततां माभिच्छपं धनजय ॥ € ॥ 
| २ च ल्प 
हे घनञ्जय ] जसा भने कहा है वस चि्तकरो भच ₹ 
-समाहित-स्थापित करना यदि शशव्य हो तो न 
मन॒को बाह्य विषयोंसे खींचकर पने णवलम्बत (ध्येय)म स्था 
करकी इच्छा करो ॥ ९॥ | 
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र्थो ५ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमंपरमां मव । 
क ¢ हि म्‌ केष 
मदर्थमपि कर्माणि इबेन्सिद्धिमवाष्स्यसि ॥१०॥ 
यदि अभ्यासम भी असमथ हो तो मेरे ल्यि सन केमं करने 
तत्पर हो जामो । मेरे चयि कमं करते हृए श अन्तःकरण-शदधि. 
दवारा ज्ञानप्रा्चिरूप परमसिद्धि प्राप्त फर रोगे ॥ १० ॥ 
 अथेतदप्यशक्तोऽसि कत मयोंगमाभितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः डर यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
यदि ऊपर कहे हुए प्रकार-मदथं कमं करनेभें भी रक होः 
तो समस्त कर्मकरो मुक्मे समपंण करके उनके अनुष्ठानष्प 


मद्योगका आश्रय करके एवं मनको वरामे करके सम्पूणं कम. 
फर्का त्याग करो ॥ ११॥ 


अब सवकमंफजञ्त्यागकी स्तुति करते है- 
भ्रयों हि हानपभ्यासजजञानाद्धचानं विशिष्यते । 
ध्यानाक्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


शविवेकपूवंक शरिये गये गभ्याससे ज्ञान शठ है, उस जानते 
भी जानुक ध्यान शरेष्ठ है ओर ज्ञानयुक्त ध्याने भी कमफ. 


व्याग अत्यन्त श्रेष्ठ है । त्यागक्े भनन्तर तत्का ही शान्तिः 


होती है। ` 


४ जो पूरवो उपायोक भनुष्ठानमे असमथं है, उसके वि स्व 
मत्याग कहा गया है, पहले नही; वयो कि उत्तम साषर्नोकषा 
` अवृष्ठन करनेभे असमथं होनेपर यह साघन भी घनुष्डान करल 


योग्य.समञ्ञा. जाता । कमंफच्के त्यागे अनन्तर तत्का शान्ति 
हो जाती है । चान्तिका हेतु है कामनाका त्याग ॑ 
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यदा सवं भञुख्यन्ते कामा येऽस्य हदि धिता।। 
, खथ भर्योऽश्तो भवति अचर. बह्म समदुते ॥ 
; ( कठ० ६। १४} 
, हृदयम स्थित्त जब सथ कामनाएं नार हो जाती है, तब 
अनुष्य अमृत हौ जाता है ॥ 


श्रौत-स्मात्तं कमकि फल ही काम है, उन्‌ कामनाभोके सते 
ज्ञाननिष्ठ विद्वानको तुरन्त शान्ति मिती है । भज्ञानीके कर्मफल- 
ष्यागमें भी कामनाभका त्याग हो ही जाता है-इस समानताके 
कारण यह कमंफरत्यागकी स्तुति कौ गी है एवं कमंफलके 
त्यागसे कमंयोगकी कल्याण-साधनता बतलायी गयी हे । 

कछ छोग ऊपर कही गयी समानताचे ज्ञान एवं कका 
समुच्चय मानते है; किन्तु भगवान्‌ अजुनके अत्यन्त हितषी है 
बतः उन्होने परस्परविरुद्ध ज्ञान-क्मके समुच्वयका उपदेश नहीं 
दिया है, भेदद्ष्ियक्त कैव कमंयोगका ह उपदेश दया है ॥ १२॥ 


अब इसके छागे समस्त इच्छामोका त्याग करनेवाले भक्षरो- 
पासक यथायथं ज्ञाननिष्ठ संन्थासियोकि साक्षात मोक्षकरे कारण्प 
घर्माका वणन आरम्भ करते ह~ 


अद्वेष्टा सरवमृतानां मैत्रः करुण एव च| 
निर्ममो निरहंश्ारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१२॥ 
जो अपनेको दःख देनेवाले प्राणीसे भी द्वेष नहीं करता" सबके 
साय भिवता करता है, दीन-दुखियोभ दया-कर्णासे युक्त, 
ममता एवं अहंतासे रहित, सुखदुःखे भी राग ४१ नहीं करने- 
ब्रा ओर क्षमावान्‌ ठ वहु शक्त मेरा प्रिय है यहं सगङे 
श्छोकसे सम्बन्ध है ॥ १३॥ 
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संतुष्टः सततं योगी यतात्मा द्टनिश्यः | 

मय्यपिंतमनोवुद्धि्यो मद्क्तः स मे भ्रियः॥१४॥ | 

संतुष्ट-देहस्थितिके ध्ये प्राप्त पदा्थोमं सदा अङ मावयुक्त, 

समाहितचिंत्त, देहादि संघातको अपने वश ॒रखनेवाशा, दुद्‌ 
निश्चय-आत्मतत्वमरे स्थिर बुद्धिवाल भौर मम एवं बुद्धिको 
मुक्षमे सम्पंण करनेवाला मक्त मेरा प्रिय है | श्रियो हि ज्ञानिनो 
ऽत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥' --ज्ानीको में अत्यन्त प्रिथ हूं भर 
ज्ञानी मेरा प्रिय है ।' यह जो सातवे अध्याथमें कहा गया है, यहां 
उसीको विस्तारे कहा है ॥ १४ ॥ 


यस्मान्न द्विजते शको लाका द्विजते च यः | 
हर्षामषमयोद गैषुक्तो यः स चमे प्रियः ॥१५॥ 


जिस संन्यासीसे कोई प्राणी उद्विगन ( संतप्त )- क्षुब्ध नहीं 
होता एवं जो स्वयं साघारण जनके समान उद्विग्न नहीं होता 
तथा जो हषं-श्रिय-जाभमे प्रसन्नता, समषं-असहिष्णता, शासः 
र उद्विनतासे रहित है, वह्‌ मेरा प्रिय है ॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिदेश्च उदासीनो गतव्यथः । 
स्रम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
भनपेद्ष-देह, इन्द्रिय घोर इतके सम्बल्वियोभें स्पृहा-रहित, 
शुबि- बाहुर-मीतरसे पवित, दक्ष- व्यवहारभे चतुर, उदाधीन- 
पक्षपात-रहित, निय शौर कामनाके हेतुरूप समस्त कर्मो 


भारम्म नहो करनेवाला अर्थात्‌ सवकमा त्याग करनेवाा जो 
भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥ १६॥ | 
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यो न हृष्यति न ढं टि न शोचति न काड शति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
गौर जो इष्ट-प्राप्तिपरे हषं एवं अनिष्ट-प्राप्तिपे द्वेष नहीं 
करता है, वह रो तथा इच्छासे रदित ओर शुभाशुभ सब 
कृर्मोका त्यागी भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्रिष है ॥ १७॥ 
समः शत्रौ च भित्र च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णयुखदुःखेषु समः सङ्गविवजित्‌ः ॥१८॥ 
जो शत्रु एव मित्रभे तथा मान्‌ ओर अपमानमे समान रहता 


है एवं शोत्त-उष्ण घौर सुश-दुःखमे भौ समान रहनेवाछा भौर 
तरव॑त्र भआासक्तिसे रहित है, बह भक्त मेरा श्रियं है ॥ १८॥ 


[1 


तल्यनिन्द।स्तुतिर्मो नी संतष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे श्रियां नरः ॥१६॥ 
लो निन्दा एवं स्तुतिभे समान्‌ हो, मोनी-षयतवाक्‌ हो, जिस 
किसी प्रकारे भो संतुष्ट रहता हो, नियत स्थाने रहित हो भोर. 
शारततवमे लिक बुद्धि स्थिर हो, एषा सक्त मेर भ है ॥१९॥ 


परमारथज्ञाननिष्ठ अक्षरोपासनं संन्यापियोके च्य द्धेष्टा 
सर्वभूतानाम्‌" इच श्छोकते भारम्भ करिये गये धर्माका उपस्हार 
क्रिया जाता है- 


यो ट यथोक्तं ९ 
ये त॒ धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयु पासते 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव म 'भय" 1२०॥ 


जो संत्यासो “अद्धेष्टा सर्वभूतानाम्‌ इत्यादि दक्से करै 
गये घमंभय घमुतरूप उपदेशक्रा शदापूवंक बनुष्ठान करते हव 
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मत्परायण-म ही जिनका गति ह एसे भक्त मुञ्च 
अत्यन्त प्रिय होते हँ गौर वे मुक्चको ही प्राप्त हो जाते है॥ २०॥ 
इत्ति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां | 
योगशास्त्रे श्रीङृष्णाजु नसंवादे भवित्तथोगो 
` नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


अथ तर्यादशऽध्यायः 


सातवें अध्यायमे भपरा ओर परा दो प्रकारो त्रिगुणात्मिका 
कृति कही गयी । “मूमिरापोऽनरो वायुः से कटी हई ब्टवा । 
अपरा क्षेत्र है । ओर ओवभूतां महाबाहो से की हई परा जीव. 
रूपा क्षेत्रज्ञ है | 

धन दो प्रकृतियि युक्त होकर ईरवर अगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
भोर ज्यका कारण होता है । इनं क्षतर्ेत्रज्ञ दो परकरतियोके तिङ 
पणद्टारा उन प्रकृतियोवाले ईदवरका तत्तव निर्णय करनेके णि 
यहं अध्याय आरम्म क्या गया है । | 


बारह्वे अध्यायमे “अदेष्टा सवेभूतानाम्‌' यहसि आरम्ब 
करके अध्यायकी समाप्तिपयन्त तत्त्वज्ञानी. भक्तोके व्प्वहाखां 
र गया 6. । यथोक्त धर्मोके आचरण कृश्तेसे वे किष 
५क हकर भगवानुके प्रिय होते है- इस विषयको 
नतछानेके व्यि भी यह अध्याय भारसम्भ ५ ५ 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति कायं-करण रूपमे परिणत होकर पुरक 
भोग भर मोक्षका सम्पादन करती है, वह्‌ कायकरण यह दे 
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१८५ 
इन्द्यादि ह जो शरीर कहलाता है उसका वर्णन केरनेके ल्यं 
अगवान्‌ बोले- | ¦ 


ष्रयोदश भरष्यायं 


श्रीभगवानुवाच 


इदः शरीरं कौन्तेय केत्रमित्यभिधीयते । 
एतद येत्ति तं प्राहुः केत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 
इदं" यह सवंनाम ररीरका विशेषण है । यह शरीर शनैः 
शनैः क्षीण होता है इसव्यि इसका नाम॒ शरीर है, भयवा क्षे 
( पृथिवी ) के समान इसमे कमफल मिक्ता है, हे कौन्तेय ! इस- 
लि इस शरीरके क्षेत्र कहते है । इस क्षेत्र-शरीरको जो णानता 
है उस ज(नरेवाटेको क्षेत्र एवं क्षत्रजञके जाननेवाले ज्ञानी क्षेधज्ञ 


कहते ह ।॥ १॥ 


ऊपर क्षे्र.क्षेवज्ञ बतलाये गये; क्या इतने ज्ञाने ही क्षेत्र ओर 
शवरज्का ज्ञान हो जाता है ? नही- 


तेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सवेकत्रेषु मारत । 

सेव्रलेतरज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं सतं मम ॥ २॥ 

हे भारत ! बरह्मासे छेकर स्तम्बपयंन्त समस्त क्षेत्रो -शरीरोभे 
शेवरूपी उपाधिको जाननेवाखा क्षेत्रज्ञ भी ` मृश्च असंसारी परः 
र्वरकफो जानो । केच, क्षेरजञ ओौर ईदवर--इन तीनेकि यथायं 
्ानसे अन्य जानने योग्य कोई ज्ञानका विषय नीं रहं जाता । 
इसिये जेय- जानने योग्य क्षे्र-शरीर गौर कषे्रको जाननेवाला 
शेधज्ञ-इन दोनोका ज्ञान जिस ज्ञानसे होता है वही जान यथाथ 
शान है-यह मुञ्च ईश्वरक्ा मत है । अभिप्राय यह है कि 
बव रब क्त्रोमे क्षे यवर ही है, शदवरसे भव्य ्े्ज्ञ रहीं 
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है, तब तो सब क्ष्मं ईदवर हौ शेतरज्ञ--जीवरूपमे प्रतो 
हो रहा 8, यही जीवास्मा बौर परमात्मामे अभेद ज्ञान सम्पक्‌ 
ज्ञान कहराता है, दसी सम्यक्‌ ज्ञानका नाम मक्ष है, यही अभेद 
ज्ञान समस्त श्रतियोमें प्रतिपादन क्रिया गया है, समस्त गोतो 
तात्ययं भ यही है--यह जानना चाहिये । 

भब प्रन यह्‌ होता है कि समस्त शरीरोतरे एक ही ईखर ह 
घन्य कोई नहीं है- रेषा मर्ते, तव तो ईरवरको संसारो मानना 
हुआ 1 अथवा ईदवरसे गत्य संसारी कोई दूखरा नहीं है एष 
माना जाप तो संसारीका अभाव माननेपर संसारा अपावद्मी 
मानना पडेगा । ये दोनों बात्ं अनिष्ट है; क्योकि जब कोर 
संसारी नहीं है, तथ बन्व-मोक्ष तथा इनके कारणक प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्र भी अनथक ही सिद्ध होगे ओर यह प्रत्यक्षादि 
पराणे भौ विरश्द होगा । एवं प्रत्यक्ष सुख-दुःख ओर उनका 
कारण संर दिखायो दे रहा है । इसके शिवा जतम विचित्रता 
देखकर भी इसके कारण पृण्य-पापका होना भनुमानसे भी षढि 
होता है । मात्मा भौर परमेश्वर एक भाननेसे तो यह ख 
भनथक होने र्गेगा .। इसका उत्तर यह है कि ज्ञान गौर 'भज्ञानकर 


भेद होनेसे यह सव्र बनं आता है । अविद्या ओर विद्या हन 


दोनोका फलम भेद है; अवि्याका फ प्रेय है ओर विचक्ष 
फल श्रेय है | 

हादििमाकबथ पन्थानो" ये दोषी मागं है! यह व्याजे 
भी कहा है। यहां गोत मीदो ही निष्ठा कहौ गयी है । श्रुतिः 
स्मृतसे भी यहौ निरि होता है कि विधासे अविद्या एवं 
अविद्यक कायक नाद करना चाह्ये | 


इस विषयमे ये श्र तयां है- 


शद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेविदटाचेदीन्मदती विनष्ट" 
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( के० उ° ) नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय' ( भ्वेता० ) श्रह्म चिव्‌ 
ब्रह्मैव अवति ( सुण्डक० ) विद्वान्न विभेति कतदवन 


, ( तै० उ० ) । 


| 


स्मृतियां भी ह--अश्ञानेनाढृतं शानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः 
इदेव तेजितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः, समं पदयन्‌ हिः 
सवंज' इत्यादि । 

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध है 1 जेपे- 
सर्पान्छुखाग्राणि तथोदपानं कात्वा सुष्याः परिवज्ञ॑वन्ति । 
अक्ञानतद्तञज पतन्ति केचिज्क्षाने फलं पश्य यथा विशिष्टम्‌ ॥ 

( महा० श!० २०१। १९); 
सपं, कु, कण्टक, जलालयको जानकर मनुष्य उनसे बच ` 


लति है ओर बिना जने कईं उसमे गिर जाते है। ज्ञानको इष 


विशेषताको देखो ।' 

इन प्रमाणोसे यही ज्ञात होता है कि देहादिमें भातृ 
करनेवाख शज्ञानी रागदेषादिसे प्र सिति होकर घर्माधमंरूप 
कमं करता है ओर उन ककि फढ भोगनेके छथि जन लेता 
है। इस प्रकार पुनः कमं, पुनः जन्म-हस जन्ममरणे चक्रमे 
दा रहता है-शुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌ । बीर दहाप्सि 
भिन्न आत्माका साक्षात्‌ करनेषाले पुरुषि राग दरेषादि विवृत 
हो जाति है, राग षादि निवृत्त होनेषे वे मुक हौ जाते है । इ 
ूति-समृति बौर य॒क्तिसिद्ध बातमे क्षी प्रकारका बिरोध नी 


भाता । 


| कि वास्तवमें ईर 
उपयुक्त कथनसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है क वास्त 
धे शषेवजञ है, वह्‌ अविद्याकृत उपाधिके कारण संसारीके समानं 


तोत होता है। लेसे बीवक्षो देहं भालु, जेर स्थाणु 
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एुरषःवुद्धि--यह सब अविद्याकृत ही है । विशेष जानना हो पर 
भाष्य देखना चाहिये ॥ २॥ 
“इदं शरीरः' इस षरोकसे उपदिष्ट क्ेत्राध्यायके बथंको संप 
-आगेके रोक "तत्कषे्ं' से कहा जाता है । विस्तार वर्णन करत 
द्ये पहले संक्षेप वर्णन करना उचित होता है- 
तत्वें यच्च यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यों यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे भृश ॥ ३। 


पूर्वोक्त क्षे जेसा है एवं जिस विकारवाखा है तथा कषेत्रज्ञ जि 
प्रभाववाखा ह वह संक्षेपमे मुक्षसे सुनो ॥ ३॥ 


क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञक्रा यथाथं स्वरूप वणन करनेके छ्यि तथ 
शोताकी बुभ खच उत्परन करतेके ल्यि क्षेत्र शौर क्षेत्र 
स्तुति करते है-- (य 
ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 
रु = स ० [9 वि (न 
गह्मघत्रपदेश्चेव हेतुमद्धि्िनिथितेः ॥ ४॥ 
यह क्षेत्र गौर क्षेधजञ वसिष्ठादि ऋषियों `एवं ऋगवेदादि शिः 


वाक्योद्ारा तथा संशयरहित निर्वित ज्ञान उत्पन्न करमेवार 
युद्िुक्त ब्रह्मसत्रके पदोसे भी वणन क्रिया गया है ॥ ४॥ 


स्तुति सुनकर सन्मुख हुए भजुंनसे कहते है 
महभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
[4 क च, ® [ , 
सन्द्रयाण दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 


पचि धुर्मभूत एवं तोके कारण बहकार मौर निर्वास 
बुद्धि एवं अव्यक्त परति भोर मनसहित एकादश इन्दं ए | 





हि क ---- 
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इन्दरियगोचर पांच शब्दादि विषय-इन सबको साखयमतावलम्बो 
चौबीस तत्त्व कहते हं ॥ ५॥ - 
। वैशेषिक इच्छा आादिको आत्माके घमं मानते ह; नत वे खव 
धमं मी क्षेघरके है, आात्माकं नहीं-यह्‌ भगवान्‌ कहते ह- 
इच्छा ह षः सुखं दुःखं संथातश्चेतना श्रतिः । 
एतल्हेत्र समासेन सिकारयुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इच्छा--मुखलके हेतुमूत पदार्थोको चाहना-यह अन्तःकरण 
का घमं है, ठेष--प्रतिकर्‌ पदार्थोपे देष, सुखदुःख, एवं संघ।त-- 
देह-इन्द्रियादिका समहु, चेतना-दइष देहु-इन्दरिादिफे समूहे, 
अग्तिके सम्बन्धसे तप्त जौहपिण्डके समान आलचैतन्थके अ। भास 
। ङ्प रसे व्याप्त अन्तःकरणकी वृत्ति ओर धृति--दष्ट-वियोग तया 
भनिष््ट-प्राप्तिसे व्याकु हुए देह-इन्द्रिथादि जिसे घरण शरि 
जाते ह; यह्‌ सभी ज्ञ य होनेसे क्षेत्र ही है । यह विकारषहित कषेत्रक्रा 
स्वरूप वर्णन किया गया है ॥ ६॥ 
भव आगे कहे जानेवाले जिस क्षेतरजनको प्रभावसहित जाननेषे 
भमत होता है उ्षको जाननेका साघन कहते है जि साघनघे युक्त 
होनेपर उष ज्ञेयको जातनेके योग्य अधिक्रार बन जता है एवं 
निस साघनसे युक्त संन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहता है भोर कनका 
साधन होनेसे इसका नाम भी ज्ञान ही है, उसको कहे द 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा श्ान्तिराजेवम । 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ५ । 
भमानित्व-बड्प्पनक्रा अमाव, अदम्मित्व-भ्रपते | 
प्रकट न करमेका स्वभाव, अर्िसा्राणियोक्ो कष्ट न देता, ६ | 
भपराध-सह्न-शङि, भआाजंव-सरक्ता, भावायोपाऽन र 
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-शुध्षा, शौ द-बाह्य ` शरीरके मरको मिटये एवं ज्म धरो 
अन्तःकरणके राग रेषादि मल्क प्रतिपक्षभावनासे दूर कला 


 स्थेयं-मोक्षमागं निष्ठा होना, भआत्मविनिग्रह- देहादि संब ' 
को स्वाभाविकं प्रवृत्तिसे रोककर सन्मागमें गाना ॥ ७॥ 
इद्धियाथेषु॒वेराग्यमनहंकार एव॒ च । 
जन्सगत्युजराव्याधिदुःखदषादुदशनम्‌ ॥ ८॥ 
ओर इन्दरियोके विषय शब्दादि भोगोभें वेराग्य, एवं हका 
अमावे, तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग भौर दुःख आदिमं दोप 
देखना । जेसे-जन्ममे गभ॑वास एवं योनिद्राया बाहर निकलोक् 
पीड़ा ओर बाल्यावस्थाके कष्टशहूप दोष देखना, मुत्युकालमें अघ 
 वेदनारूप दोष देखना, वृद्धावस्थामें वुद्धिके हास भौर तिरस्कार ` 
- दोष देखना, शिर-पीडा भादि व्याधियोमे तथा आध्याह्मिक, बाप 
भोतिक, भधिदेविक दुःलोमें दोष देखना । अप्राय यह है $ 
जन्म, मरण, जरा, व्याधि आदि सब दुःख ही है यह्‌ देखना ॥५ 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च॒ समचित्तखमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६॥ 
सक्ति-विषयोमे भ्रीतिकरा बमाव, बनभिष्वङ्ख- पूत, ख | 
गृहं भाविके सुखदुःलभे आत्ममावनापूवंक अपनेको सुखी 
न मानना, दष्टानिष्ट-ाप्तमे निरन्तर समवित्तता । ये समर ना 
कहे जाते ह॥ ९॥ 


म॒यि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी । 
बिविक्तदेशसेबिलमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
तथा मुञ्च परमात्मामें एकत्वरूप्‌ समाधियोगसे अव्यभिचारि 
`भक्ति-मगवान वासुदेव ही सव कुछ है, उससे अन्य फु र | 
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। षै, वही हमारी परमगति है एेसा समञ्ञकर निरिवित अविच वदधते 
निरन्तर भजन करना-यह भव्यभिबारिणी भक्ति, विविक्त देव 
' -सेवित्व-एकान्त ओर स्वभावसे पवित्र भथवा संस्कारके द्वारा 
पवित्र, दं, मसक, सर्पादि अन्तुरहित् देशको सेवन करना, अन्‌- 
संसदि--विनयरहित संस्कारशूल्य प्राकृत ( विषयासक्त ) जनोकि 
समृदायमें गरति--ग्रीतिका नहीं होना--यह सभौ ज्ञान है ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यतं तचछज्ञानाथदशनम्‌ । 
एतउज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
भात्मादिविषपरक ज्ञानका नाम है अध्यात्मज्ञान, इष ज्ञानमें 
"नित्य स्थिति, सातवें इछोकसे ठेकर ग्यारहवें दछोकतक कह गये 
अमानित्वादि बी साघनोकी परिपक्व भावनासे उत्पन्न हनेवाले 
त्वज्ञानके अथं-संशारफो उपरतिहूप मोक्षको भारोचना 
करना--ये सब ज्ञानके साघन होनेसे इनका नाम भी ्ञन है। 
इन उपयुक्त ज्ञान-साध्ो$ विपरीत जो मानित) दम्मित्व, हिसा 
भादि अवगुणका समुदाय है बह संसारम प्रत्त करनेवाला होनेषे 
अज्ञान है । अतः उसका त्याग करना चाहिये ॥ ११॥ र 
उपयुक्त ज्ञाने जानने योग्य कंथा है ? इसके सम्बन्ध भगवाध 
कहते है- 
ञेयं यत्तसपरवच्यामि यज्ज्ातवा्तम्ुते। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न॒सतजासदुच्यव ॥*२॥ 
जानने योग्य वस्त॒को कहूंगा, जिषको जानक्र अमत 
बमरमावको प्राप्त होता है। वह शेय परब्रह्म र 
जिसका आदि हो उसको आदिमत्‌ कहते ह" वह पर ब्रह्म 7 ° 
तरीं है इसथियि वह अनादिमत्‌ है । उसक्नो न सत्‌ कहा जा सरा 
है गोर न अषतु ही कहा जा सक्ता है । 
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प्र०-ऊपरर बड़े गम्भीर शब्दपे कठा गया कि शेयं यत्तस्. 
वद्यामि' शेय वस्तुको भे कह गा" फिर यह कहना कि "ह्‌ न प । 
कहा जा सक्ता है गौर न असतु कहा जा सक्ता हे यह कथन्‌ 
तो अनुरूप नहीं है ? तथा जो वस्तु अस्ति शब्दसे नहो कष्टौ जातो 
वहु हही नहो, यदि ज्ञेय है भौर अस्ति शब्दक्षे नहों कहू ना 
सकत तो यह्‌ कहना परस्परविषशढ ही है ? 


` उ०--पगवानुफे वचन प्रतिज्ञाके अनुरूप ही है, कथो ची 
उपनिषदोम शे य ्रह्मको निति नेति, अस्थूलमनणु" स्यू 
सुषम नहीं इ प्रकार विशेषणोके प्रतिषेषक्े हारा ही रुकषय कराया 
गया है, अगुल्या निदेश नहीं किया शया है ! तथा बरह्म नहीं १ 
यह बात नहं है बर्फि वहु अवश्य है; कोक वहु नहीं है इ 
ज्ञानका भी विषय नहीं है । 

दुषरो बातत कही गयी कि जो अस्ति शब्दके नहीं कफहा जाता 

वह्‌ जेय है ही नही-परह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि वहू 
लेय बरह्म इन्दरसे अगोचर होनेके कारण अस्ति-नास्ति दोनो 
अकारक ही ज्ञानेसि अनुगत प्रतीतिका विषय तहीं है । भतः शति 
भी इसी प्रकार तत्तवका ष्य करतो है अन्यदेव विनि 
अविदितादधि" ( के उ० १।३) अर्थात्‌ ब्रह्म जाने हुए गौर 
. नजानेहृएतसे भी जन्य है ।' | 


क्के भी यह बात सिद्ध है कि ब्रहम सत्‌-जसतु भादि बन्द 
दवारा नहीं कहा जा सक्ता है, क्योकि सभी शब्द जाति, गुण, | 
क्रिया, सम्बन्वदह्रा ही अथो प्रतीति कराते है । ब्रह्मम जाति | 
नहीं है, बह निगुण होनेसे गुणवान्‌ नहीं है, अक्रिथ होनेषे करिणा 
धन्‌ ही ह (निष्कं निषकियं शान्तम्‌! (सवे ३० ६।१९)। | 
एव एक, बद्वितीय, इन्रियोक्रा अविषय होनेके कारण श्रह्य' किष" | 
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का सम्बन्धी भो नहीं है । भतः सत्‌ एवं अत्‌ अदि शब्दोपि 


# ऋ 


` "क = 


ब्रहम नहीं कडा जा सक्ता है । “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनला खट" ( त° उ० २।४।९) इत्यादि ध्र ति.वाक्यति भो 
यही बात सिद्ध होती ह ॥ १२॥ 


ज्ञेय ब्रह्म सतु शब्दके द्वारा होनेवाछी प्रतीतिका विषय नहीं ` 
है इषसे उसके जभावको शंका हो सकती है, उत शंकाको निवृत्ते 
च्य समस्त प्राणियोकी इन्द्रादि उपाधिद्वारा उप॒ ज्ञेयके अस्तित्व- 
का प्रतिपादन करते हुए कहते है- 
¢ ^ ¢ > १९ 
सवतःपाणिपादं तत्सवताऽकिरिरो खम्‌ 
सवतःशर तिसल्छोके सवेमाद्रत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
व ज्ञेय ( ब्रह्म ) सब ओर हाथ-परवाङा है, सब्र भोर नेत्र, 
शिर ओर मुखवाध्य है भोर सव्र भोर श्रवणेल्दिय ( कान्‌ )वा् 
है एवं इख छोकभे समस्त प्राणियोमे व्याप्ठ होकर स्थित है । 
के्रङूप्‌ 'उपाधिङ्ञे क।शण ही वह्‌ ज्ञेय क्षश्ज्ञ कहता है भोर 
सर प्राणिोंक्ो इल्द्रियादि उपाधियोफ ।रा हौ कषेप्रला भस्तितव 
प्रकट होता है, कितु वास्तवमे ये कषेत्रह्प आ मेद कषेतरहमे 
मिथ्या हो है, भतः क्षेतरके हस्प-पाद्‌ादि समस्त मेदो हटाकर 
शेयका स्वरूप न सत्‌ कहा जा सृता है गोर न भसत्‌ हौ का 
जा सकता है- यह कहना टक ह है । 
यरा अस्तित्व समञ्यानेके छिये सम््रदाय-परम्पराक्ो जानने- 


| बले भी यदी कहते है ्ि--'अध्यासोपापवाद्‌भ्यां निभ्रपञचं 
प्रपञ्च्यते" "अध्यारोप गौर अपवादक हारा प्रपञ्चरहितं परः 


 मात्माक्रा वणंन किया जाता है । 


` सब शरोरोके शङ्खरूपसे दीखनेवाढी हस्त पाः भादि इन्द्रियां 
१३ 
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जेव-चक्तिक़ी सत्तासे हो अपने-अपने कायन समथ हो रही है भत 
¦ ये. सब ज्ञेयकी सत्ताकं बिह होरेके कारण उपवारसे ज्ञेयके घमं 
कहे जाते ह ॥ १३॥ 


उपाधिभत हृस्त-पाद आदि इन्द्रियोके अध्यारोपसे ज्ञेय उपाधि- 
वाला है-रेसौ शंकाका निवारण करनेके ध्यि कते है 
सर्वेन्दिययुणाभासं सर्थेन्दरियनिषलितस्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव नियं णं गुणसोकत्‌ च ॥१४॥ 
यह ज्ञेय समस्त इन्द्रिमोके गुणोसे ही बआजासित ( प्रतीत 
होता है ! यहां द्य श्ब्दते साह्य ज्ञानेन्द्रिय, कमन्दरिय एवं अन्तः 
करण--मन्‌-बुद्धि आदि सबको ग्रहण कर केना चाहिये, इन इन्द्रयोः 
की क्रियचि वह ज्ञेय क्रियावानु-्ा प्रतीत होता है । श्रति भी य 
कहती ६-- “ध्यायतीव ङेखायतीवः ( वृ उ० ४।३1७॥। 
ज्ञेयो ही क्रियावान्‌ क्यों चहीं मान ठेते ? इध दांकाके उत्त रमे कहते 
है-"सवन्द्रियविवजितम्‌- जेष सब इन्द्रिये रहित है भथा 
यथाथमें व्यापारे रहित है । इसी भथंमं सत्त्र भी है-अपाणिः 
पादो जवनो प्रीता पदयत्यचश्चुः ख श्णोत्यकर्णः' ( ३० इ 
३। १६) .अषक्तस्‌-सद्खरहित &। असंग होमेपर थी वह्‌ ज्ञेय 
; सबको घारण करनेवाला दै--सवमृत्‌ च" ! वह्‌ ज्ञेय तिगुण--एल, 
५ रज 6 तमोगुणसे अतीत है त्तथा गुणातीत होनेपर भी उष 
गुणाक्ता रब्दादद्धारा भोक्ता धी है ।॥ १४॥ 


बहिरन्तथ भूतानामचरं चरमे च। 
त्मतवा्द विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५। 
अविद्याकल्पित शरीरको स्वचापय॑न्त अवधि मानकर यहं षत" | 
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लति ह कि नाहर एवं भोतर भो वही ज्ञेय व्याप्त है । वाहृर-भीततर 


४५) 


यसि कटने म ध्यभे नहीं है--इस शं काकी निवृत्ति करते हुए कहते 
ह--अचरं त च --चर-अनर भी वही है । जब सवम है तक 
पवसे जाना क्यों नहीं जाता ? “सृक्षषत्वात्तदविज्ञेयस्‌'--अत्यन्त 
स्म होनेसे अज्चानियोकै अविज्ञ य है; आत्महूपते ज्ञनियोकि तो ज्ञेय 
ही है, "अत्मेवेदं स्म्‌! ( छा० उ० ७।२९। २), श्रह्येदं 
सर्वम" ( वु° उ०२।५। १) भज्ञानियोके वह द्र है अर्थात्‌ 
करोड वषमि भी नहीं भ्राप्त हता, भोर ज्ञनियोका तो आसा ही 
है, अतः समीपही है) १५॥ 
अदिभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभ्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्ञेय प्रतिदेहुमे आकादाके समान अविभक्त--एक्‌ है, च भी 
प्रत्येक देहे विभछके तुत्थ प्रतीत होता है । वह जेय सब मू 
धारण करता है 1 भरख्यमें घषमका संहार कर केता है गौर उत्त 
कामें इवो उत्पन्नं करता है ॥ १६॥ 
सर्वत्र विद्यमान होते हृए प्रक्ष नहीं हता तो कथा वहं च य 
अन्धकार है ? नहीं । तो क्या है - ८ 
उ्योतिषाभपि तज्ज्योतिस्तमसः परणुच्यत्‌ । 
जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
य परमात्मा आदिव्यादि ज्योतिका मी ज्थोति ै-थेन 


 सूस्तपति तेजसेद्धः, ^तस्प भासा सर्वमिद्‌ विप्रति । 
 उ०६। १४) “जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूय तपतः र. 


 ्राशसे यह सबक प्रकारित होता है" इत्यादि 
। कहा गया है 1 वहू ज्ञान--अमानिलवादिः 


| उसे भज्ञानते पर 
्ञेय--तव र ्ञनपे 
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गस्य है । ज्ञान, ज्ञेय शौर ज्ञानगम्य--हन तीनों खूपोपे स 
प्राणियोमें वही प्रकाशित हो रहा ६ ॥ १७ ॥ 
यथोक्त विषयोका उपसंहार करणेक व्यि कहते है 
इति चत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
सद्धक्त॒ एतष्िज्ञाय मद्धावायापपचते ॥१८॥ 


(महामूतो'से भारम्भ करके धृतिप्रयन्त सविकार कषेत्रका स्व. 
रूप, अमानित्व' आआदिसे केकर (तत्त्वज्ञान!थदरोन' पर्यन्त ज्ञानका 
स्वरूप ओर ज्ञेयं यत्तत्‌" से ठेकर (तमसः परमुच्यते" यहौतकं 
जेयका स्वरूप संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त सम्यक्‌ ज्ञानको 
जानकर मुज्ञ परमात्मभावको प्राप्त हयो जात्ता ६ ॥ १८॥! 


सातवें अध्यायमें परा एवं अपरा दो प्रकृतिर्या बणंन षी 
गयीं तथा यह शी कहा गयाकिये हो दोनों प्रकृत्तियां समस्त 
प्राणियोकी कारण ह । अब्र यह बताया जाता है छि ये दोनों कषतर 
क्ष्रज्ञ (अप्रा-परा) सब्र मतके कंसे कारण & ?- 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांर्च गुणास्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 


भरकृति गोर पुर्ष--े दोनों ईदवरकी प्रकृतिर्या है। इतकरो | 
अनादि समञ्ञो । ईरवर नित्य है, अतः उनको धरकृतिथां भी निल | 
ही ह यही ईर्वरकी ईरवरता है । विक्षारो- देहु-इन्द्ियादिक्षे । 
स भाविके रूपमे परिणत गुणोको प्रकृतिसे उदनं 
९॥ | 





कोन-कोन विक्रार घोर गुण कृति चल्न्च है - 





रि 
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कायकरणक्तृत्वे देतु; प्रकृतिरुच्यते । 
परुषः खंखदुःखानां भोक्तसखे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 


कायं--रारोर, भौर शरीरम स्थित मन.बुदधि-अहकार ओर दश 
इन्द्रियां -ये तेरह करण है; इनका हेतु प्रकृति है अर्थात्‌ काय॑- 
करणका अषरस्म करनेवाओी प्रकृति है । पृष क्रिस प्रकार संपार- 
का कारण ह, घो कहते हं । पुरुष, सीव, क्षेत्र, भोक्वा- पे सब 
्यायवाचक शब्द ठं; बह पुरुष ( जीव ) सुखदुःख आदि उपभोग 
करनेमें हेतु कहा गया दै । यहाँ प्रकृतिके का्य॑-करणविषयक 
कर्तापन ओर पुरुषे सुख-दुःखविषयक भोक्तापन- इन दोनोंको 
संसारक्रा कारण ऊह या हे । संसार क्या है १ सुषठ-दुःखका भोग 
ही संसार है सौर पुरुषमे जो भोक्तृत्व है, यही उसका संघारित 
है ॥ २०॥ 

सुख-दुलोका भोक्तुस्व ही पुरुषक्षा संसारित्व है, सो यह्‌ संषार 
पुरषमें किष कारण ६ 7- 


पुरुपः प्रकृतिस्थो हि थुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
कायं-शरीर, करण-इन्दरियोक् रूपमे परिणत शविद्या्पा 
तिमे स्थित पुरुष ्रङृतिको अपना स्वप मानकर कृतिव 
उत्न्त सुख-दुःख भौर मोहरूपसे प्रकट गुणका भोक्त 4 
यद्यपि जन्मका कारणं शविदया है तो भो सुख-दुःखमोहष्प तयि 
भोगमे जो संग-आसक्ति ( तदूरूपता ) है" वही सदषद थो र 
भन्मका कारण है, “ख यथाक्षामो भवति तततुमेवति ( व° तमे 
९।७।५) यह्‌ श्रुति भी है । तात्ययं यह है कि अविद्यस्य ऋ त 
स्थिति भौर गुणोका संग ॒( आसक्त) -ये दोनों ही सषा 
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कारण है, अतः भीतामें इन दोनोकी निवृत्तिका साधनं संन्यास्फे 
सहित ज्ञान गोर वैराग्य कहा गया है । प्रृति-देह-इन्द्रियापिं 
कर्तापत मौर सुख-दुःलादिमे भोक्तापन--ये दोनों अ तममे मनात 
घ्ंका अध्यारोप है, इस अनात्मघमं कतु त्व--मोक्तत्वकौ निवृत्ति 
होनेसे ही ज्ञेयो जानकर अमृतत्वकी प्राप्ति होतो है-यज्ाता- 
खतमद्छते' इत्यादि कषा गथा है 1 २१॥ 
पुनः उसीा साक्षात्‌ निद किया जाता है- 
उपद्र्टासुमन्ता च मर्ता भोक्ता सदेशरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तं देहैऽरिमन्पुरूपः प्रः ॥२२॥ 
स्वयं क्रिया नं करते हए भी सशीपमे स्थित होकर देखनेवाहे- 
का नाम उपद्रष्टा है । यहं बात्पा भी छायं - देह, करण--इन्दिणो- 
कै व्यापारको स्वयं न्‌ करता हुआ उनसे दिलक्षण उनके 
व्यापारो देखनेवाखा होनेसे इसका नाम उपद्रष्टा ६ । अथवा 
देह, चक्षुः मन, वुद्धि ओर मात्मा--ये सभी द्रष्टा ई, उनमें बाह्य 
र्ट शरीर है, उदसे आरम्भ करके सकी अपेक्षा अन्तरतम, | 
जिकर भीतर दूसरा नहीं है, बह आत्मा समीप होकर सके 
ष्यापारको देखता है, अतः इस आत्माका नाम उपद्र दै। 
भोर चट्‌ आत्मा अनुमन्ता हे अर्थाद्‌ त्रियामे रगे हुए इन्द्रिया | 
्रिया्ोका गनुमोदन करता है। हं थात्मा र्ता है अर्थात्‌ शरीर, | 
इन्द्रिय, मन शौर बुद्धि गादिका स्वरूप धारण करना हौ गख | 
& इट्य मर्ता है। भोर भोक्ता थी है, अर्थात्‌ नित्य आल | 
तन्यस्वरूपसे समस्त दिषयोंको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे भोगता £ ` 
भतः माता भोक्ता करता है । यथा- 
ष 
भूतमहद्धियं दमाः पुरो विभु- 
निमाय शते यद्पूखु पूरुषः । 
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सुकते शुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः 
खोऽरंकषीष्ट भगवान्‌ दचां्ि से ॥ 
| ( भाग०२।४।२३ ) 
वह गामा सहैदरर है अर्थात्‌ स्थतस्तर तथा सबका आत्मा भर 
मान्‌ होनेषे महेश्वर है । ओर वहु आत्मा परमात्मा भ्रौ कहख्ता 
है । देहे बुद्धिपयंन्त सरसे शरेष्ठ होनेसे परमात्मा कहलाता ६ै-- 
क्षीऽन्तः व इति श्रुतिः । वह्‌ 'अभ्यक्ताद्‌ पुरषः पए+ 
पर अटा इसो शेहुमे है । “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्‌ए- 
हव से आगे कहा जानेवाडा एवं श्षेबह्नं चापि मा विदि 
इत्यादिधे पहके वणित आस्मस्वह्परका यहां उपसंहार किय 
गया ।। २२॥ 
मामन्नानका फर- 
9 कम, क ॥ क 
य॒ एवं वेत्ति पुश्पं प्रकृति च गुणः सह । 
सर्वथा बर्त॑मानोऽपि न स भूयोऽभिजायतं ॥२३॥ 


जो पुरष यथो लक्षणव।के भासकतो सक्षात्‌ आतभावसे 
कि “यहो मे हु-इस भकार जानता ह मौर विद्या दारा अविद्या 
ङ्प गुणो स्त प्रकृतिको अमाव ( शमिल्य , श है, वहं सव 
्रकारसे बतंता हभ भौ पनः दू षर शरीरम जन्म तीं केता ६ै। 
इष दोक अपि शब्दा यह्‌ भथं है कि अपने वर्णाभमघमङे 
धनुकू चरनेदाखा यदि धुतः उलन्न नहीं हवा है तो इषम 


कटुना ही क्या है र पन 

कु लोगोक्षा कहना है #ि य॒ पि ज्ञान उलयस्त ह £ 
जन्म नहो होता, तो सो ज्ञन होतेव श क्षे इ थ 4 
हे पश्चात्‌ होनेवाे तथा घनकं जन्मो संबित 
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भोगनेके लिय तीन जन्मतो होने ही चाहिये; क्योकि कमं तो 
सन समान है, जसे प्रारञ्छ कमं भोगे विना शान्त नहीं होता, कैर 
संचित कमं ओौर ज्ञानोत्तरकाछ-भादी कमं भो भोगके विना नष्ट । 
नहीं होगा । 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञानीके सब कम नष्ट हो जाते है ! 
"लीयन्ते सदकर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे" 
( मु० उ०२।२।२] 
श्रह्म वेद्‌ हौड अवति ( मु० उ०३।२। ९) 
"तस्य तावदेव छिरम्‌' ( दा० उ० ६। १४।२) 
इषीक। तूखवत्‌ सर्वाणि कर्माणि प्रद्यन्ते' ( चा० उ० ५।२५३) 
लीजान्यग्नयुपदग्बानि ज रोहन्ति यथा पुनः| 
छ्ानदग्येस्तथा करेौनात्मा संपद्यते पुनः॥ 
इन सब प्रमाणोसे यह्‌ सिद्ध होता है कि ज्ञाती प्रारज्ध शरीक 
मिरनेपर पन) शरोर नहीं धारण रता अर्थात्‌ अत्म नहीं छेता 
. .8ै॥ २३॥ 
आत्मदशंनमें ध्यानादि साघन- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानसात्मना। 
अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
कई ध्यान-विषयोसे इन्द्रयोको छोटाकर एकाग्र मनवे 
जुदधमें नात्मा--प्रत्यकूचेतनको देखते है । कई साख्य 
इ सत्वादि तीनों गणोका दरष्टा हं एवं इन गुणोसे होनेवारे 
व्यापारका भी द्रष्टा ह तथा इन गुणोसे भिन्न ` विलक्षण निलय 


चेतन आत्मा हँः-इस कारके चिन्तनका नाम साख्य है, एषे | 
रस्पयोगसे आत्मको देलते हँ । कई वमेयोग- हवरापणवुद्र- | 
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 सेक्रयि हुए वर्णाक्षम-कमंका नाम कमयोग है, उस कर्मंयोगते 
-आताको देखते हं ॥ २४॥ 
| अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रतान्येम्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सृत्य भ्र तिपरायणाः ॥२५॥ 
करई यथोक्त साधनोक्रो न जानकर भी आचार्यो सुनकर 
श्रदधापुवंक उपासना करते है, वे साक श्रवण सात्रमे परायण 
-होकर मुत्यु--संघारसाभरको पार कर जाते है ॥ २५॥ 
बह्मात्मेकत्व-ज्ञान सोक्षका खाधन है-यह्‌ - “यन्कषात्वाखत- 
मयु" घे कहा गया । वहू किख कारण मोक्षका साधन है, उष 
कारणा वणन करते है- 
| यावस्संजायते शिचिस्सखं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तेत्रहेत्रज्षसंयोगात्तद्विद्धि सरतपभ ॥२६॥ 
हे धरतषंमं ¡ जो कुछ मी स्थावरश्घङ्गम याने धचर-चर वस्तु 
उत्पन्न होतो है, वह सव क्षे ओर क्ेतरज्ञके संषोगसे ही उसत्न 
-होती है-एेषा धानो । 
या यह शंका होती है कि क्षेत्ज्ञ भाकाशके समान सवयव- 
रदित है, उसका क्षे्रके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है । इसका 
समाधान यहु है कि 
“्े्शचेक्षयोविषयविषयणोर्भिन्बस्वभावयोरितरेतरतव्‌- 
धर्माध्यासरुक्षणः क्षंयोगः षेवक्ष्स्वरूपविवेकामावनि 
बन्धनो रज्जुद्क्तिकादीनां तदविवेकलञाना ाबादध्यारोपित- 
सपरजतादि संयोगवव्‌ |" 
शेत गौर क्षेधज्ञ ये दोनों विषय ओर तिषयौ एव मिलत स्व- 
। भवबाहे मी है, तथामि इङ ब्यम बल्य व 
 ससगे- संयोग 8, जते रस्सीमे सपं या सीप रजतं । इत? ^ 
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स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर अध्थ्रस्तको सत्ता नहीं रह जातौ. 
केवर सधिष्ठान्‌ शेष रहता है । शास्त्रोक्त मागंसे क्षेत भौर कषक 
के जक्षणोदवारा क्षेत्रसे मिन्त कषेत्रज्ञ मेद जान सेतेपर अर्थात्‌ 
स्तन्नासदुच्यते' इस वाक्ये अनुसार क्षेशजञको सत्‌ ओर समस्त 
उपाधिको पिथ्य। निदचय करके क्षेत्रशको ब्रह्मस्वरूप जान केनेपर 
उ९ाधि नष्ट हो जाती है, तव जीव मुक्त ह जात्ता ह ॥ २६॥ 

न स भूयोऽभिजायते" दखसे सम्थक्‌ दशना फरु घविद्या- 
निवृत्तिपुवक पुनजंन्श न हना कटा भया है ! एवं अनार क्ष 
एदं कषेत्रज्के संथोगको अत्महा कारण कह गथाह। अष तः 
अविद्या-निवृत्तिका उपाय दूरे शब्दोमे छा जाता है- 

समं ॒सर्वेु भूतेषु तिष्ठन्तं ष. | 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति श परयति ॥२७॥ 
जो रामस्ड प्राणियोमें सममावसे स्थित ( व्धाप्त ) परमात्म 


देलता है भोर स मतो विन।श होते हुए भो परमेश्वरफो शविः 
नाशो दलतः है, वही यथाथं देखता है ।। २७॥ 


यथाक्त यथाथं ज्ञानक फल बतऊाकर्‌ उसकी स्ठृति करे ई 
समं पश्यन्हि स्त्र समवस्थितसीश्वरम्‌ । 
य (हनस्त्यास्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 
समभायसे स्व भूसोदे स्थित प्रमेदरको देखतेवाखा अपो 


भपकरौ दिक्च नहीं करता, इलि वेह परमभति--पोक्षफो प्रा 
हो जादा है। 


यहां यह्‌ भरत्‌ होता है कि अपनी हिखा तो कोई मी श | 
फत्ता, फ़ यह कंसे कहा गया क्रि जो भपनी हिसा नहीं करता / 
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॥1 


इसका उत्तर यह है कि आत्माके यथाथ स्वरूपको न जानना हो 
ध्ात्माकी हिसा करना है- ¦ 


अद्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तां श्वे भरत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः ॥ 
(६० वा० ३) ॥ २८॥ 
ऊपर कहा गयः कि सब्र भृतो ईस्वरको समपावसे जो देता 
है वहु अपनेषे भ नात नहीं करता है, किन्तु यह कहना युक्ति. 
संगत नहीं &; क्योकि अपने गुण गौर कर्मो विकक्षणतासे मित्त 
हृए जीवम समभावसे देखना नहीं बन सकता है ? इस शंके 
समाघानमें रहते ह॑ 
प्रत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सेशः । 
यः पश्यति. तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥२६॥ 
“मायां तु प्रृत्ि विद्यातु उक्तिके अनुपार ¶कृति-त्रगुणा- 
त्मिका माया ही शरीर, शन भौर वाणो आदिक समस्त कम 
हेति ह शीर शामा समस्त उपाधयो रहित धका हैषा जो 
देखत है वहो परमाथंदर्शी हे ॥ २९॥ 
यथां जञानकी पुनः शब्दान्तरे व्याद्था कसते है 
यदा भृतृथगभावमेकस्थमयुपरयप । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्य सप्ते तदा ॥९०॥ 
सानी भिस कारये मूरोक पृथक्‌ पृथक्‌ मा्वोशो आधाय 
उपदेशसरे एक समा ही स्थत देता है--आा्वेदं सचम्‌ 
( छा० उ० ७।२५।२ (यहं सव आत्मा ही है' | तथा भात्रा 
ही सब विस्तार 2 
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आत्मतः प्राण आत्मतः आशास्मतः स्मर आत्मत 
आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभावा 
घात्मतोऽन्नम्‌' ( छा० उ० ७।२६। १) । 

-आत्मासे प्राण, धात्मापे मारा, ञात्मासे ही स्मर, मात्मा 
आकाश, आत्मासे तेज, भातमासे जल, गात्मासे उत्पत्ति बोर ख्य, 
-आत्मासे जन्न--इत्यादि सारा विस्तार आत्मासे ही हुषा है-एषा 
देखनेवाला ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ २०॥ 

एक ही आत्मा सब देहोका घात्मा है-रेखा माननेपर देहके 
दोषोको आत्मामं सी मानना होगा ? इष शंकाका समाधान करौ 


अनादित्वाननिर्गुणतवात्परमात्मायसन्ययः । 
शरारस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न रिष्यते ॥३१॥ 


हे कोन्तेय । जिसका कोई आदि- कारण न हो, वह अनादि ह 
भोर अनादिके गशावका नाम अनादित्व है । वह परमात्मा अनादि 
हके कारण गौर निगुण होनेके कारण भी `अव्यय है इलि 
शरीरमे रहता हमा भी कुछ नहीं करता है ओर न कर्म॑फरेषि | 
छित ही होता है। यहां “रीरस्य, का तात्पयं यह है कि इती | 
-शरीरमें भात्माकौ उपर्न्बि-भ्रातति होती है । यथान तो बह | 
भसङ्गं -असङ्ञोऽयं पुरुषः यह्‌ श्रुति है ॥ २१॥ 

त कर्ता न चिप्त होता है, इसपर दृष्टन्त-- 
05 नौ 
1५ सवगतं सारिम्यादाकाशं नोंपङिप्यते । 


सवनराषरि्थतों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
जसे स्ववयापो भी आका सूम होनेके कारण चप नही 
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होता, वेसे ही अतिसूक्ष्म आत्मा देहे सव्र स्थित दभा भो क्प 
नहीं होता है । ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 

कत्र केत्रौ तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३२॥ 

धीर जंसे एके ही सूयं समस्त छोकोको प्रकारित करता है, 
वेते ही विकारसहित समस्त क्षेत्रको एक ही क्षेत्री (क्षेतज्ञ )- पर 
मात्मा प्रकारितत करता है। 

यहां त्मामें सूर्य॑का दुष्टान्त दोनों प्रयोजन सिद्ध करता 8, 
जेसे एक सूयं सको प्रकाशित भी करता है बौर भरिप्त है, वसे 
ही आत्मा सबको प्रकारित भौ करताहे भौर छ्प्िभी नटीं होता 
है॥ २२३॥ 

समस्त अध्यायका उपसंहार करते है- 


देतचेत्र्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतश्रकतिमोश्च च ये बिदुयान्ति ते परम्‌ ॥२४॥ 
भाचायके उपदेशसे श्राप ज्ञानरूप चक्षुसे क्षेत्र ओर शोनक 
भत्तर (विभाग) धर्थात्‌ वैलक्षण्यको मौर तोक प्रकृपिके भमावको 
जो आन ठेते है, अर्थात्‌ क्षेधज्ञ-प्रमात्माका यथां ज्ञान होने. 
प्र कल्पित म॒तप्रकृति--क्षेत्रका अत्यन्त अभाव देखते हं, वे परा" 
गति याने ब्रहमस्वरूपको प्राप्त कर ठेते है ॥ ३४॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्पर 
श्रीङृष्णार्जुनसंवादे क्ष्रक्षत्रज्ञयोगो नाम 
त्रपोदशोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 








अथ चतुदंशोऽध्यायः 


जो कुछ भौ उतन्न होनेधाी वस्तु है, वह्‌ क्षेत्र ओर केशरे । 
-संयोगसे ही उदयन्न होती है--पह कहा गया । वह किस प्रकारे 
उत्पन्न होती है--यह दिखानेके च्ि यहु चतुदश अध्याय प्रारमा 
किया जाता है ! अथवा क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ जगतुके कारण ह; किन्तु 
साख्यमतानुसार स्वतन्त्र फारण नहीं ईं, ईदवराधीन होकर हौ 
कारण है--पह दिखानेके ल्य यह्‌ अध्याय घारस्म किया जाता 
है । तथा प्रकृतिभे स्थिति नौर विष्योमे धाक्तिहो संसारा 
कारण है, अतः किस गुणने कि भरक्रार आसक्ति होतो है? गुण 
जीदको कंसे वाधते ह भौर जीवका बन्धनसे छुटकारा कंसे होता 
है एवं सृक्तका लक्षण क्या है-ये सधं विषय दिखलानेके शि भ 
यह अध्याय आरम्भ किया जाता है- 


श्रीभगवाचुकाच 
प्र भूयः ्रनच्यामि ज्ञानानां ज्ञानघुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा नयः सें परां भिद्धिभितो गताः ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-पहरेफे सब वध्ायोमे कहे हुए उषु 
समस्त ज्ञानम उत्तम ज्ञानको पुनः कहुगा, जो मुक्तिप उत्तम 
 फथयुक्त हनेसे उत्तम ज्ञान है, निस ज्ञानको जानकर भननशीठ 


संन्यासी देह-बन्धनसे छटकर मोक्षनामक परा सिद्धिको प्राप्त 
हए ह ॥ १॥ 


दस षिदिकी एेकान्तिकता (नित्यता) दिवाते है- 
इद्‌ जानयुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सगऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
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यथोक्त ज्ञानक साधनोंका अनष्ठान करके मन्च परमेरवरमें 
-एकताको भास इं पुरुष उत्पत्तिकाच्मे उत्त नहीं होते भोर 
। प्रख्यकाञमं भी व्यथा नहीं प्राप्त करते । यह्‌ फल-वणन ज्ञानकी 
-सतृति है । यहा 'साधम्यंका अर्थं समानता प्राप्त करना नहीं है, 
किन्तु एत्य भरा्ठ करना है; क्योकि यहं गीताम केर गौर 
-ईदवरमे मेद नहीं माना गया है ॥ २॥ 
इस क्षेध-क्षवरज्ञके संयोगको तोका कारण बतति है 
मम यो निमेहद्व्रह्म तस्मिन्गमं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ठतो भवति भासत ॥ ३॥ 
हे भारत ! यह महुद््रह्म-मेरी त्रिगुणमय माया ( प्रकृति ) 
समस्त भूतोकी कारण है, सव कार्योपि बड़ी ओर सब मृतो 
को धारण फरनेवारी होनेसे प्रकृतिको ही महद्र कहा गया दै, 
उस महद्ब्रहमर्पं योनिये मं-क्षेत्र एवं क्ेत्रत्र-कृतिलूप शक्तिमान्‌ 
ईबर वोजरूप गभं स्थापित करता हु, मर्यात्‌-अनिद्या, काम, 
कमं ओर उपाधिके अनुविधायी क्षतरज्ञ-स्वरूप हिरण्यगभंकौ उत्ति 
निससे होती है वह वीज स्थापितं करता हं । इ हिरण्यगभंसे 
समस्त भूतो्ी उत्यत्ति होती है, यही क्षेत्र भोर क्षेत 
संयोग है ।॥ ३ ॥ | 


सवयो निषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्य महानिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
हे कौन्तेय ! देव, पितर, मनुष्य भौर पशु आदि बो मूतिया-- 
भिन्न-भिन्त भवयववारी व््रियां उन्न हती ह उत्‌ 
महदब्र्मरूप कृति गभं धारण कवाली योनि है गीर भ 
भदान्‌ करनेवाखा पिता हूं ॥ ४॥ | 


२०७ 
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वे गुण कितने हैँ ओर केसे वाघते है- 
सं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निवध्नन्ति सहाबाहौ देहे देहिनमव्ययस्च ॥ \॥ 
सत्व, रज ओर तम- ये तोन गुण ह । यहां शुण' पारि. 
भाषिक शब्द है । ये रूप-रसादि गुणोके समान दरव्यके आश्रय नहं 
रहते । ये अविद्य(त्मकर सत्वादि गुण सदा क्षेवक्षके अधोन होकर 
अपना स्वरूप प्रकट करनेमे समथ होते है । अतः बाधते है" एेषा 
कह। जाता है । हे महाबाहौ ! ये गुण इस रारीरमे शरीर धारण 
करनेवाङे अविनाशी देहक्रो बाधते हुए-से प्रतीत होते है ॥ ५॥ 
तत्र॒ स्वं निभलत्वासकाश्कमनासयम्‌ | 
सखधङ्ग न बध्नाति ज्ञानसङ्गन चानध ॥ ६॥ 
इनमें सत्वगुण निमंरु स्फटिके समान प्रकारक ओर धता. 
मय--उपुद्रवरहूत है, तो भी हे अनद्य--निष्पाप ! सुख लर श्ञानः 
को भासक्सि षता है । यहां यह जानना चाहिये कि विषयरूप 
सुला विषयी आत्मके साथ भं सुखी है" यह मिथ्या सम्बधः 
होना ही नाषना है, इसीका नाम अविद्या है । यहं अविद्या है 
माया शब्दसे कही जातो है । यह बड़ो दु्ंट है। यह्‌ स्वतन्त्र भी 
है भौर परतन्त्र भी है- 
अरबतन्ा हि माया स्यादथतीतेर्विना वितिम्‌। 
स्वतन्बापि तथेव स्यादसगस्यान्यथ क्तेः ॥ 
( प° द० ६।३२॥ 
यह माया चेतनके विना अपना स्वरूप नहीं भ्रकट कसी 
इसलिये तो परतन्व ह बोर असङ्ग आात्माको विषयमे बाध देती 
है भतः स्वतन्त्र भी है |' गौतामे भी भगवानुने कहा है-- ममः 
माया दुरत्यया इत्यादि ॥ ६॥ 
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रजां राग(तमिक विदि त्र्णासुङ्गपष एदम्‌ । 
क _ णद, 4 म्‌. | 
` तन्निवध्नाति कौन्तेय कमंङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तृष्णा--अभिलाष। भोर सङ्खं ( आधक्ति ) -प्तेहको उत्पल 
करनेके कारण रजोगुणको रागात्मकृ ` जानो । हेः कौन्तेय ! यह 
रजोगुण देहो-भात्माको कर्माक्तिमे बांवता है अर्यात्‌ कर्म॑ खगा 
देता है ॥ ७ ॥ ^ 
तमस्त्वज्ञानजं षिद्धि मोहनं स्ैदेहिनाप्‌ । 
प्रमादारस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भार॥ ८ ॥ 


` ` हे भारत ! समस्त देहध।रियो-कषेशर्तोको मोहे अल्नेवाङे 
| इस तमोगुणङ्ो धज्ञानसे उत्पन्न जानो । यहं तभोगुण जोबोंको 
प्रमाद, भारस्य ओर निद्रासे बाता है ॥ ८ ॥ 


पूनः गुणोके व्यापारको सं्षेपसे कहते है- 
स्वं सुखे संजयति रजः कमणि . मारत । 
ज्ञानमादृत्य -तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ £ ॥ 
है भारत ! सत्वगुण सुखम एवं रजोगुण कमम जोडता है, 
भोर सत्वगुणसे उत्पन्न विवेकज्ञानको तम अपने ` आवरणात्मक 
स्वरूपसे आच्छादित करके प्रमादमे छ्गाता है-अपने कृतब्यते 
कर देता है ॥ ९॥ | ष ॥ 
ये सब गुण अपने-अपने कायं कब कसते हं {- 
रजस्तम्चाभिभूय सवं मवति भख । 
` रजः स्वं तमश्चैव ` तमः सृतं रजस्तथा ॥१०॥ 
है भारत ! ` जब रजोगुण शौर तमोगुणको दबाकर सवुण 
१४ 
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बद्ता है, तब अपने कायं सुख भौर ज्ञानकी वृद्धि ६ ह। 
सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर जब रजोगुण बदृता है, त्व 
अपने कायं कम॑मे गा देता है । भौर जन सत्वगुण भौर रो. 
गुणको दबाकर तमोगुण बढता है, तब ज्ञान--ववेकको ठक्कर 
लपने कायं प्रमाद-आलस्यादिमें जीवको जोड देता है ॥ १०॥ 
गुणोकि बदन क्या चिह्न होते ह - 
सबेद्रारेषु देहैऽस्मिन्प्रकाश्ष उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विधाह्ब्द्ध सख भित्युत ॥११॥ 
आस्माकी प्राप्तिके द्वारभूत शरोत्रादि इन्द्रियम जब परकाष 
हो-भअर्थात्‌ नुद्धवृत्तिका नाम प्रकार है धौर यही श्नानटै। 
भाव यह किं जब इस देहम स्थितं इन्द्रियद्वा रोमं प्रकाश उतर 
हो-तन इस ज्ञानरूप प्रकाशसे सत्वगुण बढ़ा है; यह जानता 
चाहिये ॥ ११॥ - 
रजोगुण बदठनेका चिल्ल- | 
लोमः प्रदृ्तिरारम्भः कमंणामरमः स्णृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिव्द्धं भरतषमभ ॥१२॥ | 
हे मरतषेम ! जोम, प्रवृत्ति- चेष्टा, कर्मोक्षा आरम्भ, घशम- | 
रान्ति तथा हृष-रागादिभे प्रवृत्ति भोर सामान्य वस्तुओ तृष्णा | 
बठनेपर रजोगुण बढ़ा ह, यह्‌ जानना चाहिये ॥ १२॥ 
तमोगुणका चिल्ल - | 
अप्रकाशोऽभरृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध ङुरुनन्दन ॥१३॥ 
हे कुरनन्दन ! अविवेक, अप्रवृत्ति, कतंव्यमे प्रमादं 9. | 
मोह-ये सब तमोगुण बढ्नेके चिल है, यह जानना चाहिये ॥ ३ | 
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मरणकाले गुणक बद्नेका फल- 
यदा स्ते प्रबद्ध तु प्रख्यं याति देहमृत्‌ । 
तदोत्तमविदां ` लोकानमङान्मरतिपदयते ॥१४॥ 
सत्वगुण बद्नेपर देृषारी-जौव जब मृत्यु प्राप्त करता है, 
तब उत्तम ` ततत्व-महत्तत्वादि जाननेवारोके निमं्-दिव्य 
छोकोको प्राप्त करता है ॥ १४॥ 
रजसि प्रख्यं गत्वा कमसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रङीनस्तमसि मूढयोनिषुः जायते ॥१५॥ 
रजोगुण बटनेपर मृत्यु होनेसे कर्मासक्तियुक्त मनुष्यो उत्पन्न 
होता है । ओर तमोगुण बढनेपर मृल्यु प्राप्त करतेवाछा पु धादि 
मूढ योनियोमे उत्पतन होता है ॥ १५॥ 


, उपयुक्त रलोकोका सक्षेपमे सार-अथ- 
कमणः सुकतस्याहुः सालक निमलं एलम्‌ । 
रजसस्तु एलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सात्विक कर्मो-पुण्यकरमोका फ़ सात्त्विक ओर निमंछ कहा 
गया है तथा रजोगुणका फक दुःख भोर तामसकम-- पापका एल 
अज्ञान कहा गया हे ॥ ९६॥ 
गुणोसे क्या होता हे {- 
` स्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लम एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो . भवतोऽज्ञानमेब च ॥५७॥ 
 बेढे हए सत्तवगुणसे ज्ञन उत्पन्न होता है एव ५ 
बहनेसे जोम होता है ओर तमोगुण बरहनेपर प्रमाद, मोह भोर 
अन्ञान भी होता है ॥ १७॥ 
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उध्वं गच्छन्ति स्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१९॥ 
„ सतवगुणमे स्थित प्राणी ऊष्वं-देवादिलोकमे जाते है, रबो- 
गुणमें स्थित मध्य--पनुष्यलोकमे ओर जघत्थगुण- तमोगुण 
कायं निद्रा-जार्स्यादिमे स्थित प्राणी पञु-पक्षौ आदि दाचो योक्त 
लाति ह ॥ 5 ` 
¦ : गुणोके बढुनेके दश हेतु कहे गये है- 
आगमोऽपः प्रजा देदाः कारः कर्मं च अन्म च| 
, ध्यानं मन््रोऽथ संस्कारो ददते गणहेतवः॥ 
| (भाऽ ११। १३।४२) 
'शास्व, जठ, प्रजा; देश, काक, कमं, जल्म, ध्यान, मन्त्र भर्‌ 
संस्कार- इन दशोमे सात्विक, राजस ओर तामप् जिसक्रा सेवत 
क्रिया जायगा, वही गुण बहेगा ! | 


`. क्तव सास्विकमेवैषां यद्‌ यद्‌ चृद्धाः भचक्षते। ` 
-: निन्दन्ति ` तामसं तत्तद्‌ राजं तदुपेक्षितम्‌ ॥ 
` (मा० ११। १३।५) 
उपयुक्त दशोमे, शानृदध लोग जिसका प्ररं करते है, क 
सात्िक एवं जिसको निन्दा करते है, वह तामस तथा 
उपेक्षा करते है, वह्‌ राजस है ॥ १८॥ 
शृते स्थित पुरक मिथ्या ज्ञनसे प्ङृतिके गुम अछि 
हाना हौ जन्ममरणक्ा देतु कहा गया है । इन्हीं गुणक मक 
सदसद्‌ योनि्योमे जीव" गादिक्षाछ्ते भटक रह ६ 


विस्तारे कहा गया । भब यथाथं ज्ञाने मश्च. कंते होता ९ 
मतलातेर्है- 
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नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रशादपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति माव सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 
9 दर्टा--जीवं कायं, करण नौर विषयाकारमे परिणत 
गुणेति अन्य कोई भी कर्ता नहीं है; सब कामे, सब रूपमे 
स्थित गुण ही कमोकि कर्ता मे गुणोसि परे सबका साक्षी 
है'-एेसा जानता है, तब वहं मेरे स्वरूपको प्राप्त कर 
केता है । १९॥ | 


कंसे प्राप्त करता है {~ | 
गुणामेतानतीत्य त्रीन्देही देहसथुद्धबान्‌ । 
सेवियक्तों 
जन्मश्रत्युजरादुःखेविशुक्तोऽग्तमश्नुते ॥२०॥ 
ह्‌ देही--जीव जब देहकरी उत्यतिके बौजमूत अविदयातमक 
इन तीनों गुणोको उल्लङ्न कर जाता है, तब इसी शरीरभे जीते 
हुए ही अस्म, मृद्यु, जरा आदि दुःखोति मुक होकर शमृततवका 
भनुभव करता है ॥ २०॥ + 
४ हए ही भमृतत्व प्राप होता है-दइसको सुनकर अजुन 
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कटिङ्ैसन्गणानेतानतीतों भवति मो [४ 
फिमाचारः कथं चैतास््रीन्युणानतिवतते ॥२९॥ 
हे प्रमो ] ऊपर कहे गये तीनों गुणो पार हुए पूरषोकि भ्या 
श्षण है एवं उनका आचार कंषा होता है बोर मनुष्य तीनों 
गुणोसि पार कंसे हो सक्ता है ?॥ २१॥ 
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न भुके | प्रो उत्तरमेः भगवान्‌ गुणातीतका छक्षण शौर 
गुणातीत होनेका उपाय बतकाते है- 

२५ स; अआभगवादुवाख , ` 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च `` पाएडघ । 

न इ टि संप्रवत्तानि नं निवृत्तानि काड षति ॥२२॥ 
मुक्षको तमोगुण नद गया इसल्यि मे मोहम पड़ गया, 
रजोगुणसे मे कमम प्रवृत्त हो गया हुं, . एवं मुञ्चमें सत्वगुण 
सुख भ्राप्ठ होता -है--इस प्रकार साधारण व्यक्ति इन गणन 
रागदष करता है, . दिन्तु .हे- पाण्डव ! गुणातीत, ` स्वगुणके 
कायं भ्रकारा एवं रजोगुणके कायं प्रवृत्ति ओर तमोगणके कायं 
मोहके उपटब्धु होनेपर नाद्रष करता है ओर न उनकी निवृत्त 
होनेपर उनको चाहता ह है । यह लक्षण ` गणातीत परूषक 
स्वसंवेद्य है, कयोकरि देष बर आकाक्षाको दूसरा नहीं जात 

सकता है ॥ २२॥ 4; 
` : वह कंसा आचारान्‌ होता है सो सुनो-- ` 
उदासीनवदासीनो युणेयो न विचाल्यते । | 
गुणा बतन्त इत्येष योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ | 
जसे उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नटीं ठेक्ता, वैसे ही गणाः | 
तीत गुणे विलत न होकर उदासीनवत्‌ रहता है--उदाशीत | 
भातत अपने गुणातीत होनेकै उपायल्प मागमे स्थित रहता £। 
तथा गुण हौ एकमे एक बतं २ हे है-एेसा समञ्चकर स्वरूप | 
स्थित रहता है! उससे विचक्ति हीं होता ॥ २२॥ 
समदुःखसुखः स््रस्थः समलोषटाश्मकाश्चनः। 
तल्यप्रिया्रियो धीरस्तुन्यनिन्दातमसंस्ततिः ॥२४॥ | 
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तथा सु-दुःखमे जो समान रहता है, अपने स्वरूपम जो 
सच्च है, मिदर, पत्थर ओर सुवणं सपान भाव रलता है, प्रिय 
नौर वभ्रियमे खमान ब्तता है भर अपनी निन्दा तथा स्तुतिको 
भी समान समञ्चता है, वह्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुष गुणातीत है ॥ २४॥ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपष्षयाः। 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥२५॥. 
एवं जो मानाषमानमें तुर्य याने तििकार रहता है, शतु एवं 
मित्रके चयि समान भाव रखता है, तथा रर्वारम्भपरित्थागी-- 
जो दुष्ट शौर अदुष्ट अथात्‌ इपर लोक एवं प्रलोक-विषयक फर 
देनेवारे कर्मोका आरम्भ नहीं करता, बह गुणातीत कहलाता है। 
मे घब लक्षण सुमुकषुके छिये बनुष्टान करनेयोग्य है| जब 
ये घब स्थिर हो जति तबये ही स्वमाव बन जाते है ॥ २५ ॥ 
गुणातीत होनेका उपाय- 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सवते ॥ 
स॒ शुणान्मतीतयैता््ह्ममयाय कलपते ॥२९॥ 
जो सथ भूतोके हृदथमें स्थित मुदच तारायणको कभी व्यमि- 
चरित नहीं होनेवारे सक्तिय।गसे सेवन करता है, वहु ऊपर कहे 
हए गुणोंको उल्लङ्घन करके ब्रहपराधिक योग्य हो जाता ै।९९ 
फेसा वथो होता है - | 
ह्मणो हि प्रिष्ठाहमगृतस्याव्ययस्व १ । त 
शारतस्य च धर्मस्य सुलसवकान्तकस्य  ॥९ 
` भतितिष्टति अस्मिन्‌ श्वि भरिष्डा -- छि) १. 
सार मै प्रत्यगासमा--अन्तरासमा ब्रह्मी प्रतिष्ठा हं । ब्रह्म भमृत 
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बविनाशी, अग्यय-निविकार, शादवत-- नित्य, घमंस्वरूप (ज्ञान 
योगप घभसे प्राप्य ) भर एेकान्तिक सुख--परभानन्दस्वरूप है, 
ममृतादिस्दरूप ब्रह्मकी प्रतिष्ठा अन्तरात्मा ही है, क्योकि सम्यक । 
ज्ञानसे बही परमात्मस्वरूपसे निरिवत होता है । यही बातत उपरे । 
रखोकमं "ब्रह्मभूयाय कल्पते इससे कही गयो है । 

जिस ईदवर-शक्तिसे भक्तोपर धनुग्रह करनेके लिये ब्रह्य रृत्त 
होता है, वह्‌ शक्ति मै ब्रह्म ही ह क्योकि शवित ओर शक्तिमान 
भेद नहीं होता है ॥ २७॥ | 


इति भीमधगवद्गीतासुपनिषत्सु रह्मविययायां योगशास्वे 
.श्रीकृष्णाजु नसंवादे गुरत्रयविभागयोगो 
नाम दतुदंशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


7, 


ग्रथ पञ्चदशोऽध्यायः 


कमि्योक्रा कमंफरु भोर ज्ञानियोंका ज्ञानफञछ मेरे अधीन है। 
इसथिये भव्तियोगसे ओ भेरा सेवन करता है, वह मेरे प्रसादे 
लान-प्ाप्कर क्रमसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो फिर सम्यक्‌ भाल- 
तत्त्वको जाननेवालोके छ्य तो कहना हौ क्या है । कितु विखतः | 
को ही भगवत्तत्व जाननेका अधिकार है, घन्यको नहीं; इछि 
भुके न पृषनेपर भी वेराग्य प्राप्त कररेके लिये वक्षे खपकी 
कल्पना करके भगवान्‌ संसारके स्वरूपका वणन करते है 


श्रीभगवानुवाच 
सव्वभूल मध+शाडमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । | 
चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ | 
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कालस भी सुक्ष्म, कारण, नित्य भौर महान्‌ होनेसे ओर सबसे 
पर होनेसे भव्यव्त-माया-दाक्तिसे युवत ब्रह्म॒ ऊध्वं कहा गया 
दै। वही इस संसारशूप वृक्षका मूर &, इसश्ये ऊष्वंमूक ओर 
नीचे शाखावाखा यह संसाररूप वृक्ष है । महत्त्व, अहंकार ओर 
तन्मात्रादि शाखाके समान नीचे है । यह्‌ ऊषध्वंमूक भौर अधःशाखा- 
नाला संसाररूप अश्वस्य . ( पीपलवृक्ष ) “न इवः अपि स्थाता 
केरुतक भौ न रहनेवाला है, अतः क्षणभङ्गृर है । ओर अनादि 
करालसे चला भा रहा है, इससे इसक्रो अव्यय भो कहते है । भौर 
मायामय इस अस्वत्य वृकषके छम्द-ऋक्‌, साम ओर यजुवेद ही 
पत्ते समान आच्छादन करनेवाे पतते है | जसे वृक्षकी रक्षा करने- 
वाले पत्ते होते है, वेसे ही षमं-अधर्म, इनके कारण ओर सुख- 
ङुखरूप फलक रक्षा करनेवाले वेद है। ऊध्वंमर ओर 
अध.शाासे युवत वेदरूप `पत्तोवाे इस संसारखूपं अश्वत्थे वृक्षके 
जारनेवाछा वेददित्‌-वैदको जाननेवाला कहा गया है । 
पुराणों भौ इस वृक्षका वणंन आयः है-- ्‌ 
अञ्यक्तमूल्रमवस्तस्येवाजुप्रहोत्थितः । 
बुद्धिस्कन्धमयदचेव , इन्द्ियान्तरकोररः ॥ 
महाभूतविद्ाखश्च विषयैः पञ्रवांस्तथा । 
धर्माचमडुपुष्पश्च .सुखदुःखफलोदयः ॥ 
आज्ञीध्यः स्व॑भूत नां च दयब्श्चः सनाठचः। 
एतद्‌ ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यद्ाः ॥ 
पतच्छित्वा च भिस्वा च ज्ञानेन परमासिना । 
ततद चात्मरति प्राप्य तस्मान्नावतते पनः॥ 
अभ्यक्त मूसे उत्पन्न हमा ओर उसीकै अनुगरहसे फेला हभा, 
बुद्धिरूप प्रधान शाखावाठा, इन्द्रियङ्प कोटरोवाछा, महामतरूप 
शा खा प्रतिशाखा भसे युक्त, दिषयरप पत्तोवाढा, घर्माघममय 
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लिङ हए पुष्पौवाडा, सुखंदुःखरूप फल्वाका, समस्त जीवो 
माश्नयमूत यह सनातन वृक्ष है । इसका नाम ब्रह्मवन भीहै | 
इसोमें ब्रह्म मित्य विचरण फरता है । इस ज्रह्यवु्नका ज्ञानह्पी 
पैनी घारवाके खड्‌¶से सम छेदन करके आत्मस्वरूप परमानन्द. 
को प्राप्तकर मनुष्य फिर जन्म नहीं केता 1 

इस संारखूप वृक्षका वणन श्रीरामचरितसानेषमे गोस्वामी 
तुङ्सीदासजीने बडे रोचक शब्डोमे फिया है | 


भ्रव्यक्तमूलमनादि तरु त्वव चारि निगमागम भने। 
षट कंध शाखा पंचविश धनेक परणं सुमन घने॥ 
फल जुगल विधि कवु मधुर बेलि भकेलि जेहि भ्राश्ित रहे । 
पल्लवत. पलत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ 


“दप संसारका मृ अव्रत है, यह अनादि है, इसके चार 
वल्कर त्वचाए हँ एेसा वेद-शास्त्र कहते ह । मन, चित्त, बुदि | 
भोर महकार भथवा जाग्रदादि चार अवस्थां अथवा सत्ययुग | 
आदि चार युग इसके त्वक्‌ हँ । छः विकार--अस्ति, जायते, | 
वेधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनष्यति अथवा काम, क्रोध, | 
लोभ, मोह, हषं, शोक ` आदि छः स्कन्ध ह । पचीष तत्व है | 
जिसकौ शाखा हँ । अनन्त वाषनाएे हौ पत्ते ह । संङत्प.विक्षल | 
जिसके पुष्प हे । पापुण्यके परिणाम सुल-दृःख जिसके फर है। | 
अविद्या माया बेर है । जिसमे नित्य नये पत्ते शौर फ़ छते | 
रहते हं । एवे संसारवृक्षक्रो नमस्कार दै ।॥ १॥ । 


भब उस संसारवृक्षङे अन्ध भङ्खोका वणंन करते है 
~ धो € । 
अश्ाध्व प्रसुवास्तस्य शाखा 
गुण्दधा विषयप्रवाङाः। 
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, पञदश भ्रष्याय । २१६ 


अधश्च मूलान्यदुसंततानि ` 
कमानुवन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


` :: इस संसाररूपी वृक्षकी राखाए मनुष्योसि लेकर स्थावर- 


पर्यन्त नीचे ओर ब्रह्मलोकपयंन्त ऊपर अपने-अपते कमं ओर 
ज्ञानके अनुसार फली हुई हँ । वे शाखाएं सत्व, रज, तम-इन 
तीन गुणोसे बद्नेवाद्ी एवं शब्दादि विषयरूप कोपरोवाो है । 
क मंफलरूप देहादि शाखा हँ ओर शब्दादि विषयरूप कोपरेकिः 
समान अंकुरितहं। ` | 

कर्मानुसार वासनारूप मूर नीचे ` मनुष्यलोकमे फेज हभ है 
अर्थात्‌ देवखोकसे नीचे मनुष्यलोक है, ओर मनुष्योकषो ही पुण्य- 
पापहप कमंकरा अनुबन्ध है इसलिये अवान्तर मूक नीचे मनुष्य 
रोके फोडा हुआ है- रेता कहते है।। २॥ 
` ` जसा संसारवृक्षका वणेन किया गया-- 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च॑ संप्रतिष्ठा । ` 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल - 
मसङ्गश्स्रेण द्टेन चित्वा ॥ २ ॥ 

वेसा स्वरूप यहा प्राप्त नहीं होता £ अर्थात्‌ देखा नहीं जाता 
है । यह स्वप्नमें दृष्ट वस्तु, मृगतृष्णाके जर, मायारजित गन्वव- 
नगरके समान होनसे दषटनष्ट-दैखते-देलते न्ट हो जाता है इस- 
शिये इसका बन्त नहीं है भौर नादि-कब कहि भारम्भ हा 
है यह भी नहीं जाना जाता है भौर संप्रति एा-मध्यकी अवस्था 
याने कबतक स्थिर रहेणा यह भी किंसीने नीं जाना दसोच्ि 
इस संसारका आदि, अन्त भौर मध्य उपलब्ध नहीं होता । गोर 





२२० श्रीमद्भगवद्गीता 
सुविङ्ढमूट-लिसक मुल (जडे) वत्यन्त दुद्‌ ह, एसे इस संसार्प 
दुढ्मूढवाके अदवत्य वृक्षको भसङ्ख- खोकषणा, पुत्रैषणा शर । 
वित्तषणाके त्यागरूप शसत्रसे, जो शस्त्र परमात्माके सम्मुलताह्म ` 
निद्चयसे दुढ़ किया हुमा ओर वारंवार बिवेक एवं अभ्यास 
पत्यरपर धिसकर तीकष्य-तेज किया हुमा है उस शासतसे, सुगू 
उखाडइकर, ॥ ३ ॥ - | | 
ततः पद्‌ तत्परिमाित्यं | 
यस्मिन्गता न निषतेन्ति भयः । 
तमेव चाद्यः पुरुषं प्रपद्य 
यतः प्रवृत्तिः ` प्रसृता पुराणीं ॥ ४॥ 
ृकषकरो उखाडनेके अनन्तर उस परम वैष्णव पदको अन्वेषण- 
जानना चाहिये, जिस पदको प्राप होकर फिर संसारम नहीं ते 
अथात्‌ पुनजंन्म नहीं रेते । उस पदको कँसे जानना ` चाह! 
उसी भादि पुरुषकी मे शरण हु" इस प्रकार शरणागतिद्वारा । क 
रष कान है ? शस पुरषस यह रंसाररूप अस्वस्थ वृक्ष भनादि 


कालते एेष्रजालिक--बाजीगरको मायाके समान ` विस्तारे 
फला हुभा है ॥ ४ ॥ 


उस परम पदको पुरष कं प्राप्त करता है - 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवत्तकामाः। 
प (=. खस © | 
इन्धबक्ताः सुखटुःखसंत्ै | 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
अमिमान जोर अज्ञान जिनक्रा न हो गया है, भासक | 
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दोषको जिन्होने जोत लि दैः जो नित्य अ्रास-विन्तनमे को 
हुए है, अर्थात्‌ सब कारमे प रमात्म-स्वह्परा विचार करते. रहते 
है, स्र कामनाए जिनको निवृत हो गयो ह ओर युदुःख, प्रिय- 
अप्रिय अदि दनदरोसे जो रहित है; वे ' मोहरहित ज्ञानी उष अव्यय 
मविनारो परम वेऽ्णव पदशो प्राप्त करे है ॥ ५॥ 
पुनः केषा वह पद है ? सो सुनो- , 
न तद्भासयते - धया न ` शशाङ्ो न पावकः । 
यद्गत्वा न ` निवतंन्ते तद्धाम परमं सम ॥ ६ ॥ 
तेजोमय उख परम धाम्नो सवका प्रकाशक सूयं भो प्रकाधितः 
नहीं कर सकता एवं चनद्रभ। ओर अग्नि मो प्रकाशित नहं कर 
सकृता टै तथा जिस परमधामक्ो प्राप्तकर मनुष्य पुनः संधार 
नहीं छोटत।, वह्‌ मुञ्च परमेश्र्‌ विष्णुका परम्‌ क्षाम ई ॥ ६॥ 
यद्गत्वा न निवत्ते बहा जकर ¶¶.नहीं कोटता' यह ` 
कृट्‌। गथा । जन्तु गति . तो अगतिते युक्त ही पवतो है, क्थोकि 
सभौ संयोग वियोगवाके हौ होते है, तब यह बूत कपे कट 
जातो हे करि उस धाम भ्रा पुरुष नहीं रोत्‌] ह ? ` उत्त रेः 
भगवान्‌ कहते है- व. 
ममेवांशो जीवलोके . जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 
संसारे जो जीवसूप शक्ति कर्ता, भोक्ता इत्यादि नामघे 
¦ प्रसिद्ध है, वह मृश्च परमास्माका ही सनातन अंश है । जपे जजन | 
प्रतीत होनेवाङा सू्यंका अंश प्रतिबिम्ब जवलूप निमित्तके ताश | 
 होनेषेः निम्ब्ह्प ही हो जाता है-सूंको पाक्रर पुनः नही 
 खोटत।, वैसे ही यह अंश भी भविद्याकृत उपाधिके कारण एक- 
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देशीय याने परिच्छिन्न माना गया 8, उस उपाधिका नाञ्च न 
अपने स्वरूपम एेक्य प्राप्त करे पुनः नहीं रटता & । 
अंशखूपसे कल्पित जीव कंसे आता भौर केषे जाता है} 
भन जिनमे छटा है एेसी अपने-अपने स्थान क णंदछिद्रादि गोख्कस्प्‌ ` 
भरकृतिमें स्थित हई शन्दरियोको यह जीव खीचता है ॥ ७ ॥ 
कब खीचता है - 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चापयुत्कामती श्वरः | 
गृहीतेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ | 
जब देहादि संधातका ईरवर ओीवात्मा पूव॑शरीरे निकलकर्‌ 
दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, तब सनसहित ` छः हन्द्रो 


सांथ लेकर जाता है; जेसे वायु पुष्पादि स्थानसे गन्धको केकर 
जाता है।॥ ८॥ 


मनसहित छः इन्द्रियां कोन ह ~ 
त्रं चचतः स्पशनं च रसनं धाणमेव च। 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ & ॥ | 
श्रोव, चक्षु, त्वचा, -जिह्वा शौर नासिका--इन. इन्दे | 
साथ मनको भआश्चय बनाकर यह शरीरम स्थित जीव शब्दादि 
विषयोको सेवन करता है ॥ ९॥ 
उत्करामन्त स्थितं वापि शञ्जानं बा गुणान्ितम्‌। | 
नेमा नानुपरयन्ति प्रयन्ति ज्ञानचद्ुषः ॥१०॥ | 
पव भराठ वेहको - छोडकर .जाते हए, तथा देहम स्थित हए , 
शब्दादि विष्योको मोगते हए, एवं .सुख-दुःख शादि गुडे । 
भनुगत होते हुए जीवात्माको मढ़ छोग “नहीं देखते, अर्थात मू 
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रोग दुष्टा ट विषय भोगोमे रिप मौर अनेक प्रकारसे मोहित- 
चित्त होनेके कारण भरत्यक्ष दिखायी देते हए भी इस भत्माको 
नहीं जानते हे । ओर जो ज्ञानवक्षु-प्रमाणरूप चकष युक हं वे 
तो सदा देखते ही हँ ॥ १०॥ | 
यतन्तो यंशिनश्चेनं पश्यन््यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतरन्ताऽप्यकृतात्मानां नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
कटं भयत करते हुए समाहितचित्त योगोजन शकृत आत्माको 
शुद्ध बुद्धमें स्थित “अयस्‌ बहम्‌' यहो म ह-यों आत्मरूपसे 
त्यक्ष ही देडते ह । किन्तु जिन्होंने ्रहमावर्यादि साधनेसि भन्तः- 
करणक्रो संस्कत नहीं किया है, वे अकृतात्मा-असंस्कृतात्मा, एवं 
` इन्द्रियोके जय करनेभें असमथ, दुश्चरित, भविवेकी शास्त्र आदि 
प्रमाणोसे प्रयत्न करते हए भी अपने भात्मस्वशूपको नहीं देख 
पाते ॥ ११॥ . | 
समस्त जगतुकी प्रकाराक सूयं, भग्नि आदि ज्योतियां जित 
परमपदको प्रकाशित नहीं कर पाती, जिस पदको प्राप्त करके 
मुमुश्षुजन पुनः छीटकर संसारम नहीं भाते, एवं उपाधिजनित 
भेदसे घटाकाश-महाकाशके समान, जीवं जिस पदके अंशरूपसे 
कृर्पित है, उघ परम पदका सर्वातमत्न ओर सवंव्यवहारका धाषा- 
साहो इच्छासे धार दलोकोमे संक्षेपे विमूतियोका वणन 
 .. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तो विद्धि मामकम्‌ ।१२॥ 
समस्त जगतुको प्रकाशित करनेवा जो भादित्यके भाधित 
तेज है तथा चन्द्रमा ओर अग्निम स्थित जो तेज है, उवे मक्ष 


विष्णुक्ा ही तेज जानो । 


न 
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अथवा जो तेल --चेलन्यमय ज्योति सुयमे, चन्म गौर 
अग्निम स्थित है, उष तेजको मक्ष विष्णुक्ता हौ समञ्च । 


प्र०--वह चैतन्य ज्योति तो चराचर सब समान फे । 


है, फिर सूर्थादिकी विशेषता क्या है ? 
उ०--सतवके आवि्थसे बधिकता दै, बादित्यादिमे निम 
भत्थन्त प्रकार, अयन्त भास्वरत्व हे, अतः त्रह्मज्योति उत 
त्यन्त प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है॥ १२॥ | 
गामाविश्य च मृतानि धारयाम्यहमोजसा। ` 
ष्णामि चौषधीः स्वाः सोभो सूत्वा रसा्मकः॥ १२३॥ 
तथा कामन। एवं भ।सक्ठिपे रहित जो एे्वयं-बरर जगहे 


घ।रण करके छि पुथिवीमे प्रविष्ट ह, जिससे गुर्वी-भाखतो 
पृथिवो नोचे नहो जातो भौर न फटतो है, उक्त बक्पे मे सप्त 


चराचर मूतोको धारण करता हु । 


शुति भी यही कतो है--येन दचौरध्रा पृथिवी च दढा | 

ल दाधार पृथिवीम्‌" ( ते° सं° ४ । १। ८ }-“जिसपे योक | 

भौर पृथिवी 0 है / वह पृथिधोको धारण करता है ।'.इतयादि। | 

तः मे प त करके चराचर मूको धारण करता ह- | 
हीहै। 


यह्‌ कटुना लेक ही 


भोर पूथिवोमे उत्पन्न होनेवाछो धान, जो आदि समस्त 
भोषधियोको मै रसस्वभाव-रसरूप्‌ चन्द्रमा होकर पोषण करता 


ह भरथातु उनको पष एव सवादयुक्त करता हं । जो रात्र, ` 


4 
॥ ४ 





{ 
1 


जो रसोका भाकरहै, जो रसख्प्‌ है--रसो न सः", वही सो | 


भपने रके संबारसे ओषधयो पष्ट करता है ॥ १३॥ 


| 


[~ _ ` ` "ग्नकक्ा 
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अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः । 
, प्राणापरानसमाशुक्तः पवाम्यन्नं॑चतुविंधम्‌ ॥१४॥ 
। वायुस संयुक्त हो भच्य, भोभ्य, लेह्य घौर बोध्य चार प्रकारसे 
लाये हए अर्जको पचाता हँ । श्रुति भी ै-“अयमग्निवेरवा- 
। नरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते ( बृह० ० ५।९।१ ) 
इस अम्मिका नाम वैश्वानर दै ओ पुरुषे भीतर स्थिव £, 
जिससे खाया हआ अन्न पचता है ।' 
भोक्ता वैश्वानर अभम है ओर मोज्य धनन सोम 2। भतः 
शग्नि-लोामात्मक्‌ ही सारा जगत्‌ है--एेसा देखनेवाढा मनुष्य 
 अन्नद्‌।षसे छित नदीं होता दै॥ १४॥ 
ओर भी बात दै- 
। सवस्य वाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्प्तिङ्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च स्वैः दमेव वेधो बेदानपेदमिदेष वाहम्‌ ॥१५॥ 
तथा भँ समस्त प्राणिमात्रश् आसा होकर उनकी बुद्धमे 
` स्थित ह, इसलिये भ्राणि्योके स्मृति, ज्ञान जौर उनका जपाहन- 
लाव मी समसे टी होवा दै। पुण्यक्मां प्राणीको पुण्यक्मा- 
रूप स्यति ओर ज्ञान शेता 8 भौर पापकमिर्योको पापकमा- 
` चसा स्मृत एवं ज्ञानका अभाव होता दै । एवं समस्त वेदक 
द्वारा भँ परमात्मा दी जानने योग्य ह, ठथा वेदान्ता कर्व शीर 
वेदान्तके अ्थौका जाननेगडा भी ही हु ॥ १५॥ 
चार ्छाकोसे नारायण नामक्‌ भगवान्‌ ईश्वरी विशेष 
। उत्तम उपाधियुक्त विभूतियोका उणेन संदेपसे किया गया । वब 
` प्र ओर अन्तर उपाधि्योसे भलग बतलाङ्र उस उपाधिरित 


१५- 
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शद्ध परमात्माका स्वरूप लिणेय करनेके ख्ये आगे शोद्$ 
आरस्थ करते ह | उनम आगे आने गात (अध्याया एवं छती 
अध्वायोके समस्त अभिप्रायको रीन भेदम विभाग $ 
कते दै- य 
द्वाविमौ परषौ लोकै चरथादर एव॒ । 
चरः सर्वाशि भवानि द्टस्थोऽदर उच्यते ॥१६। 


ोषमे दो विभाग पुरुष नामस चि ख्यात द । एक्कानाप 
चतर पुरुष है जो ध्निाशीदहै ओर दूस इसके विपरी 
उसका नाम छक्तरहै जो अगवाय्‌की मायाशक्ति है। १ 
सायाशक्त च्षर पुरुषी इत्पत्तिछा वी है दथा संसारी अनत 
जीवोके दाम-कमाहि संस्कारका आश्रय दै पं अविनाशी 
दै। येदो पुरुप छन है १ यह विकारंका समूह्‌ समस्त भू 
त्र पुरुष दै सोर दूसरा अन्तर पुरुष कूटस्थं है । कृट--गशि 
समान स्थित है अथवा कूटका अथं है माया, वचना, घर, 
इटिलता; ये सश्र पयांयधाच क़ शच्द्‌ है, वद माया भादि अतेः | 
ह्पसे स्थित हे ओर अनन्त संसारा बीच हानेके कारण उक | 
नाश नही होता हे 1 १६ ॥ 


उतम; धुररस्त्वन्वः प्रमासेत्युदाहूतः। | 
चो लोक्व्रयमागिदम ॒विमत्य्परय ईश्वरः ॥१५ 
इ दानां -त्षर एदं अक्तरसे अत्यन्त विदक्षण शौर € 


` दोनों उपाधिर्योष्े दोषसे रदित नित्य शुद्ध युक्त ५ | 
उत्तम पर्ष तो अन्य द जो परमात्मा नामसे कहा गया ६१|| 
सथ मूरतोा अन्तरात्मा है, जो लोकत्रय --मृः, युवः थर 
तीन लोकम भपने वैतन्यबछकी शक्तिसे भरवेश करक + 


ए 











` €वहपकी सत्तामात्रसे उनो धारण क्ये हुए है बौर जा 
अन्यय -- भ।वनाशी ईश्वर खवज्ञ आ।र सबका शाषन करनेवाडा 
‡ नारयण नामसे वेर्दोपरं कदा गया है ॥ १७॥ 


देधरका “पुरुषोत्तम' यष्ट नाम छिष कारणसे प्रसिद्ध ३१ 
इशङी उपपत्ति ओर नामी सार्थता वताते ई-- 
धस्मात्हरभतीतोऽहमदशदपि वोचमः। 
अतोऽस्मि लक्षे पदे च प्रथितः- पुरूषोत्तमः ॥१८॥ 

वयोंछि त्षर- मायामय संसाररूप अश्वत्थ वृत्तो अतिक्रमण 

 भ्ियिहूं ओर अक्षर--संसारषटप बृक्तके बीजभृत भक्ष्रसे भी 


। इत्छृ्--उन्तम हू, इसीखिये खोक भौर वेदे पुरुषोत्तम नापसे 
। षिख्यात हूं ।॥ १८॥ 


यथोक्त अ।र्मतत्तवको जो जानता दै उस फठ कहते दै 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ स्ैविद्धजति मां वभावेन मार ॥१६॥ 
| ज्ञो ऊपर बतरयि हए कछच्षणसे युक्त युम पुरुषोत्तम 
| इईश्यरको "यह पुरुषोत्तम गँ ह यदह जानता दै व असंमूढ 
 ( अज्ञाने रहित ) पुरुष सबास्मभावसे सबको जानत। ह । 
अतः वह सर्वज्ञ है ओर हे मारत ! बह सर्वभूतो स्थित मेरा 
` सवंमाषसे-- सवका आसा सममश्र म नन करता दै ॥ १६॥ 


| मोक्तरूप फल देनेबान्ञे अगवत्‌-तक्छ प्रे ङहकर उसकी 
` स्ति करते दै-- 

| इति गुह्यतमं शान्नमिदयक्तं मयानघ । 
 एतदुबुश्ष्वा बुद्धिमान्‌ स्याछत्छृतयश्व मारत ॥२०॥ 
। 

। | 














२९८ शीम्धगवद्गीता 


यद्यपि समस्त गीताको शाख शब्दसे कदा गया है, वध 
इस अभ्यायको गुहा होनेके कारण स्तुत्यं गुहाशाख का का 
अध्यायमे केवर समस्त गीताका दौ अयं नदीं कहा गया ` 
किन्तु इसमे खमरत वेदोका अथं भी समाप्त हो गया है; श्यो 
“यस्तं वेव्‌ स वेदवित्‌”, "वेदैश्च सवरदमेव वेद्यः"--यद भी हा 
गया है । 

हे अनघ- निष्पाप ! हे भारत ! मैने यदह गोपनीय शाक्त 
कहा है । इसको जानशर मनुष्य बुद्धिमान्‌ भौर छत 
होता है। 

“सवं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिखमाप्यते- “खव क॑ 
ज्ञानमें समाप्त हो जाते ह ।' मस्यति भी ै- 


एतद्धि जन्मसामध्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः। 
्ाप्येतच्छृतछत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥(१२९॥ 


"विशेषहपसे बाह्मणजन्मी यदी पूर्णता है कि इसे श | 
करके द्विज छृतछृत्य होता दै, अन्यथा नदीं ।' ॥ २० ॥ 






इति शम द्धागवट्रौतासुपनिषत्सब्रह्मविद्यायां योगवास 
शीकृष्णाजेनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
` षञ्चदरोऽधष्यायः ॥१५॥ 


सय ल्लः 


अथ षोडशोऽध्यायः 


भ्राणि्योखो तीन प्र रकी देषी, आसुरी जौर राक्तसी भ्रति. 
जो नरम अध्यायमे संक्तेपपे कौ गयो हँ, उन्हे विस्तारे 
कहने के छिये अभयं सत्तबखंशुद्धिः" इ्यादिसे य अध्याय भारभ 


श्रिया जाता दै। इनमें दैषी प्रति संषारसे मुक्त करेवारो दै 


~ आ 





न न पा ~ न 3 


 ओौर भायुरी एवं राक्षसी बन्धनश़्ो कारण है; अतः दैवो स॒म्पति- 
को प्रहण करने ओर आसुर तथा राक्तषीशा त्यागने चि 
उना विभाग करके वर्णन जरिया जाता है-- 


श्री मगवानुवाच 
अभयं सच्वसंशद्विज्ञानयोग्पषस्थिति, । 


दानं दमश्च यद्घर्व खाध्थायस्ठप आजव ॥ १ ॥ 
भरी मगवान्‌ बोज्ते-अभय--निमेयता, सत्तवघं शुद्धि--अन्तः- 


करणकी शुद्धि अर्थात्‌ पर-वव्वन, माया, अदत आदिका व्यप; 


१0 ण क व ` अ + का ~ द क = 


ज्ञानयोगन्यवस्थिति- शाख एवं आचाय द्वारा आताद्‌ 
पदार्थोःको जाननेका नाम ज्ञान है आओौर उन ज्ञात -पदार्थाश 
इन्द्रियादि-संयमूर्वक एकाग्रताद्रारा अनुभव कलेशा नाम याय 
है--इन दोनोमे स्थिर होना ह प्रधान दबो सम्पद्‌ है। दन - 
यथाशक्ति अन्नादिका विभाग, दम--बाह्म इन्दर्योश्च संयम, 
यज्ञ--्रौत अग्नि्ोत्रा{द्‌ ओौर समातं देषयन्ञादि, स्वाध्याय-- 


। वेदा शाका निस्य अध्ययन, तप--आगे बताया जानेवाा 


शारीरिक आदि तप भौर आजव--सरल्ता ॥ ९ ॥ 
अष्िसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरशनम्‌ । 
दया मतेष्वलोलु्त्व मर्दष हीरवापलम्‌ ॥ २ ॥ 








२३० श्रीम गवद्गीता 


तथा अष्िसा- प्राणिर्योँ को पीडा नदीं देना, 5५ | 
यथाथ वचन, अक्रोध-दूसरेके द्वार परुष वचन कनेप्र र 
मनत विशार न होना, स्याग-- संन्यास ( दान नदी, क्योकि दुत । 
पहले कह चुके दँ), शान्ति --अन्तःकरणका उपशम, अपशुन- 
दूसरेका दोप छिसी दूसरे साभमे प्रश्ट नदीं करना ( चुगो 
नहीं कना ) मृतेषु दया--जीवोंपर छपा करना, अलोलुप्स-- 
इन्दरियोंका विपर्यासे संयोग होने षर भी विशार न होना, मादब- | 
कोमछता ( अक्ररता ), हा-ख्ज।, अचापरु--धिना प्रयोजन | 
वाक्‌पाणि-पाद आदि इद्दियोके व्यापारन करना ॥ २॥ 


तेजः चमा धरिः शौचभद्रोहो नातिभानिग । 


भरन्ति ष्दं देकीमभिचातस्थ भारत ॥२॥ । 

एवं तेज--प्रगद्मठा (तेजस्विता). त्मा--निन्दित या ताहि 
दोनेपर-मी विशार न होना, धृति--चिन्वा-शोक र थकावनन ॑ 
दूर करनेवाली मनोब्त्त, शौच -जल-यृन्तिद्ठासे बाहरी ओर | 
कपट, राग आदिसे रहित निर्मल म न-बुद्धिका होना भीतरकी श्रि, | 
शद्रोह--दूसरेका घात करनेषठी इच्छा न करना, नातिमानिता- | 
अपनेमरं अस्यन्त पूञ्य-बुद्धिका न हाना; हे मारत ! भभयसे ते | 
भतिमानितातक जो रक्षण कटे णये £ , वे सब दैवी याने देषवाः | 


सम्बन्धी सम्पत्ति रै । जिसका मिष्य कस्याण होना निशि 
है, उसीके ये छक्षण होते द ॥ ३ ॥ । 


अब आसुरो सम्पद्‌ कहते है-- ¦ । 
दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । | 
` बज्ञानं राभिज्ावस्य पर्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ | 








| 
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दम्भ ~-घमेध्वजिता, द्प-- धन ओर स्वजन आदिक निमित्त- 

से होनेबालछा गवे, अतिमान --अपनेभे छत्यन्त पूर्य-बुद्ध, कोष, 

> पारुष्य- कटु वचन, अज्ञान--अविवेक (मिथ्या ज्ञान); ह पार्थ ! 

ये खब छक्तण आघयुरी सं पत्तिसे युक्त होकर उतपन्न पुरषके जनने 
चाहिये) ‰% ॥ | 


इन दोनोके कायं बताये जाते ई-- 


दैवी सम्पद्‌ विषोक्लाय्‌ निबन्धाथाुरी मवा । 
मा शुचः. संपदं दवीमभिजातोऽपि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


दैषी संपत्ति य॑सार-बन्धनसे छुड़ानेवाली ई, आघुरी ओर 
राक्षसी बन्धने .डाङनेवारी की गयी दै । यह्‌ सुनकर अजने 
` मनमे यह माव उत्पन्न हुआ छि क्या ओँ भायुरी संपद्से युक्त हं 
 किवा दैवी संपत्तिसे १ इस भावशे जानकर भगवान्‌ कते ह क 
एष देवी संपद्‌ से युक्त सन्न हए हो, शोक मत करोः भविष्यं 
। दम्दारा कल्याण होगा ॥ ५॥ 
। ङौ भूतो लोकेऽस्मिन्दैव धाषुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे श्ण ॥६॥ 
 डेपाथं! इस खोकर मदुभ्योडी दो प्रकार सृष्टि ६--पकः 
। दैवी जौर दूखरी आघुरी। भति मी हैया ह भाजाप्तय 
। देवाश्चासुराश्च" (जर उ° १।३। {)-'्रजापतिदी दा 
। देव बौर असुर 1 "अभयं सन्सं्चद्धिः इत्यादि इला त 
। सृष्टि बिश्तारसे कदी गयी, अव्र त्याग करने योग्य भासुरो समप 
, समसे सुना ॥ &॥ + द 








| 





२३२ श्रोमद्धगवद्‌ गोता 


शब अध्याय-समापरिपयैन्त आसुरी संपद्‌ दिलखायी 4 
क्या प्रत्यन्त जाननेपर ही त्याग सुभ होता 2-- 


रत्ति च निदृत्ति ब जना न बिदुराघुराः। 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्ते ॥ ७ ॥ 


युरुषाथ$े षाधनरूप कतव्य कमम भत्ति जौर इष 
विपरीत अनर्थके कारणह्प कर्मसे निवृत्ति- इन दो्नोको अ 
संपत्तिवाले यथार्थं नष्टं जानते । यदी नहीं, उनमें शौव~ 
पवित्रता, सदाचार ओर सत्य भी नहीं रहता दै, अर्थात्‌ इन्र 
अशौच, शनाचार, कपट भौर मिथ्यावादिता विशेष होती ह ॥५ 


बस्त्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीखरम्‌ | 
अपरश्परसंमृतं किमन्पत्कामरैतुकम्‌ ॥ ८॥ 

तथा वे कहते हँ कि जैसे हमलोग मिथ्यावादी ह वैमेदी || 
सारा संखार मिथ्यावादी ही है, धमाधम इसश्ञा आधार नकी & | 
न कोई शासन करनेवाला ईशर ही है! खी-पुखष परस | 
कामसे भ्युक्त होते है, इसीसे संघार उत्पन्न होता है, इषं | 
अन्य करो कारण नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌ अहैतुक है ॥८॥ | 


एतां दटिमवष््प नशात्मानोऽस्पबुद्धथः। | 
भमवन्त्युग्रकर्माणः कयाय जगतोऽहिताः ॥ ६॥ | 
इस प्रशारकी दृष्टिके भवलम्धनसे जिनका स्वभाव नष्ट | | 


गया है एवं जो परलो$के साधनसे भो विभ है, मे विष भ 8 | 
मात्म भटृत्त रदनेके गरण भअल्पबुद्धिवाले भौर अर 


५ 
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याने हिसा, लुर्पाट, वोड-फोड़ आदि कर्मो को कलेवाते 
संसारके शु, सं सारका कतय करन छिये ही उन्न होते हे ॥६॥ 


काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
मोहदृगृ्त्वासदुग्राशन्भवतेन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥ 
ओर कभी पृणं न होनेवाडी कामना्भशा भाभ्रय तेकर 
द्म्भ, मान ओर मदसे युक्त अपन्न आचरणवाले मनुष्य 


भविवेकसे असद्‌प्र।द-अशुम निश्चय करॐे लोकव्यवहारे 
अबृत्त रहते ह ॥ १० ॥ 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताुपाभिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११॥ 
तथा वे अपरिमेय -जिसकी कोई सीमा नदीं है एेसी अपार 
भौर प्रख्यपयैन्त पूरी नदीं होनेवाली चिन्ताका आश्रयण करके 
कामभोगमे. परायण- गे हए, 'बस इतना ही सव कुं है" इस 
निश्चयवाले होते ह ॥ ११॥ 
आशापाशशतैर्द्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
© 9 
ईहन्ते कामभोगाथंमन्यायेनाथसंवयान्‌ ॥ १२ ॥ 
सेकं आशाहप पार्शोमे जके इए एवं शा 
सनुष्य काम-मोगके छिये पर-घन-दरण भाव अन्याय 
धन-संचयकी चे्ा करते रहते ई ॥ १२॥ 


ओर वे इस भभिप्रायवाते होते द 








२३४ धीम ूगवद्गीता 


इदमद्य मथा लन्धमिद्‌ प्रप्समे मनोरथम्‌ । 


इदमस्तीदमपि मे भविष्ति पुनधमम्‌ ॥ १३ व | 


मेने इस समय इघ वस्तुको प्राप्त क्षिया ३ ओौर मनो प्रसन्न 
करनेबाद्टौ अयुक बरस्ंको आगे प्रप्र कलगा । मेरे पास इतना 


विख्यात धनबाच्‌ हो जाऊंगा \ १३॥ 
` उपो मय। हतः शत्रुहनिष्ये चाररानवि । 
ईस्वरोऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 
अमुक जय शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है ओर दुसरे निवड 


शोको भी मेँ मारना । ओँ ईर ( समर्थं ) ओर भोगी हू । 


सिद्ध ओर बलवान्‌ तथा सु भी हु 11 १४ , 


आ्योऽभिजनबानस्थि रोऽन्भोऽस्ति सटशे मा | 


रम दास्यामि मोदिष्य इ्वहालतिमोदिताः ॥ १५॥ | 


मँ घनवाय शौर अभिजनक्ान्‌- सात पुरुषों ( पीय )से ¦ | 


त्रियत्वादिगुण-सम्पन्न हं । मेरे समान दुसरा कौन दै? 


यज्ञ करूगा, धनका दान भी कषलगा एवं अत्यन्त श्रह्र ¦ 


शोगा । इष प्रभारके अजञानसे वे मोहिव होते है । १५॥ 


 उनेवित्तविभ्रान्हा मोहजासद्चमात्रताः | 


[क = अ (4 6.८ ४ १1 | | 
` = = 








| | 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकऽञ्चचौ ॥.१६॥ ` 


षाड अन्याय २३५. 


ऊपर कषे गये विधिध बिचासे श्रान्त एवं अधिवेकरूप 


। मरोदजालूमे फंसे तथा विषयभोगे निमगन चित्तवाते मनुष्यः 


¦ त्यन्त अशुचि नरकमे गिरते ई ।॥ १६॥ 
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यरमसंया विनः स्तन्धा धनमानमदास्बिहाः | 

अ [५4 
शन्ते नानयतस्ते दम्मेनाव्िधिपूषेकम्‌ ॥ १७॥ 
वे सर्वगुणविशिष्ट मानकर अपनेको वड़ा मानने लगते है, 


। साधुपुरुष उनषो बङा नी मानते । रेस नम्नतारहित, घन-मानके 


घमण्डसे युक्त मनुष्य दभ्भसं सविधिपूव नापमात्रके यज्ञोके 

द्राण पूजन करते ह ।\ १७॥ | 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं च षथिताः। 
मापार्मपरदेरेषु प्रहिवन्तोऽग्धषटयकाः ॥ १८ ॥ 


विद्यमान एवं अविद्यमान गुणोको शपनेमे आरोपकर अप्‌ 
नेशो धिशिष माननेका नाम अहंकार दै; इस अ्हंकारका ही नाम 
अविद्या ६, यद सर्वं अनर्थका मूर एवं सबं दाष।का,कारण 2 
इस अद्कारछो जर बल, दपं, काम; क्रोध तथा अन्यान्य भीर 
भी अनेक दोर्षोको अवलस्बन करके अपने तथा रेके शरीरम 
स्थित सुम ईश्वरके शासनका उक््गन करना रूप द्वेष कत &५. 
सन्भागंगामी पुरुषोके रर्णोको सहन न कए? उनकी निन्दा 
करते है ॥ १८॥ 
तानहं द्िषवः क्रशन्धषारेषु नरवभान्‌ 
दि पाम्यजसमञ्चभानासुरो ष्वव योनिषु ॥ १६ ॥ 
साधु पुरषोसे तथा युकसे देष करनेषलि, क 
प्रति पत्ती छोर अशुभ कमं । करनेवाले चनं करर नराध का । 








२३९ | छषीमद्धगवद्गीता 


आयः कूर कमे करनेषाले व्याघ-िंह भादि आसुरी ^ | 
दही गिरावा हं ॥ १९॥ | 


आरं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्भनि । 
मामप्राप्येर कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


आसुरी योनिको भराप्त बे अविवे्ी मूढ़ भ्रति जन्मभे तमोगुण- 
बाहुल्य योनिमें दी जन्म लेते है । हे कोन्तेय ! मुक ईश्वर्ोन । 
प्राप्त करके ही वे उससे भी अधम योनियोंमें दी जाते ६॥ २०॥ ` | 
अष संक्तेपसे समस्त आसुरी संपद्का बणेन छिया जाता | 
जिसमें अनन्त भेद होनेपर भी काम-कोध-लोभ इन तीनो 
सव भेदाका अन्तभाब हो जाता है एवं सव दोषोंङे मल कारण 


इन तीनों दोर्षोका परिहार होनेपर सब दोषोंका परिहार ॑ 
( नाश ) हो जावा ै- । 


त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनभारमनः। | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ | 


थे तीन कारके नरकप्ाप्िके द्वार है, इनमे भविष्ट हक || 
आसा नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ पुरुषासे गिर जाता है । शप, | 
कोष शोरलोभ ये तीन दोष ही सव अनथंके मूख है, श 
-लीनोका यतनपुंक त्याग करना चाहिये । इन वीरो व्या | 
कटनेसे सवे अनथका त्याग हो जाता ३ ।। २१॥ | 


एतविकतः कौन्तेय तमोद्ररे किमिः । | 
जाच्रत्यात्मनः भषस्ततो याति प्रां गतिम्‌ ॥ २२॥ | 








गाान्नानयाोतककोणवक कक 


षोड अध्याय २३७ 


हे कौन्तेय ! नरकके द्वारभूत सव दुःखो कारण कामादि 
तीनोसे विमुक्त--ूटा इ आ मनुष्य णपने धेय-मोक्लमार्गचरा 
ज्ञाचरण करता है ओर परागति (मोक्ष.को प्राप्तकर लेता ६॥२२॥. 

समस्त आसुरी संपत्‌के प्याग घौर भेयके आचरण करेका 
मरु कारण दै शाल; क्योंकि कोई भी जुष्य दोषों त्याग 
कौर भेयका आचरण दोनोंको शाख-प्रमाणसे ही करनेमे समथेः 
हयो सकता है, अन्यथा न्ी- 

यः शाल्ञविधिए्त्सुज्य वतेते काषङारतः। 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्‌ ॥२३॥ 

कर्तंज्याकर्तंठय ( विधि एवं निषेध ) अथात्‌ कौन कर्तञ्यः 
कम 2, जिखश्छो करना चाये वथा शौन अकतव्य दै, जिसको 
नदीं करना चािये-इखका ज्ञान शाखसे ही मदुष्यको होता है। 
इस प्रकार जो विधि-निषेधका भदेश देनेवाते शाखको स्यागकर 
 कामनासे प्रेरित हो ( मनमाना ) व्यवहार करता दै, वह्‌ न सिद्धि 
 (उरुषाथकी योग्यवा) को ठथा न सुख भीर न परागतिको दी पराप्त 
करता है २६॥ र 
तस्माच्छान्घं प्रमाणं ते कार्याकायव्यतस्यतौ 
| ्ञारवा शाक्लविधानोकछं कमं कतेमिदाहेसि ॥ २४ ॥ 
इसङ्िये करतंग्याकवग्यक्ी व्यवस्थामे शाख ही प्रमाणः 











द । अतः शाख-।वधिसे कदी बार्तोशो जानकर रथात्‌ खकमको 
लानकर ही कर्मकरे कर्मं करना उचित है । माव यदं $ अपने 
| अधिकारे अनुकूल कमं करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषतस ब्रहमविधयायां योगशास्त्र धीकुष्णाजेन- 
संवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽव्यायः ॥ {६ ॥ 


क ककन चद 





अथ सप्तदशोऽध्यायः 


"तस्मात्‌ शाखं प्रमाणं तेः इस यगवदूवाक्यरूप परश † 
जीजको पार अजेन षोका- 


अजेन उवाच 


ये शाज्ञविधिदुस्युज्य यजन्ते भरद्धयान्दिताः। 
तेषां निष्ठा त॒ का ष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ | 


ई छृष्ण! जो ृति-स्यृतिप्रतिपादित विधिकनो ोड्कर श्रद् प 
उगस्तिक्यबुद्धिसे देशादिक्ा अविधिपूवक पूजन करते है; यं । 
'शाख्विधिको छोडकर श्रद्धात्र देवादिका पूजन करते ह~ | 
इस वाक्यसे जो शाञ्जविधिष्ो नहो जानते, केवल वृद्धलोगो$ | 
 ज्यब्हारको आदशे मानकर श्रद्धासे पूजन करते है उनश्र | 
दण दै । जो शास्रविधिको कच जानते हुए भी उसको बरक || 
यजन करते द उऩा यहां रहण नहीं है; क्योकि यहा ऋ ` । 
यान्विता”--श्रद्धासे युक्त" दिशेषणं दिया गया दै। शाङ्ञश | 
जानते हए शाख्रबिधिष्ठो छोडना ओर शद्धायुक्त होना--पेषी | 
. ल्पना नहीं क्री आ खकछती है; अतः यहां उन्ही ग्रहण है ज \ 
शाखनिधिको नदीं जानते । उनकी थद्धा कौन-वी शद्धा रै- ` 
सात्विकी, राजसी.अयवा तामसी ? ॥ १।। | 









ह भरन सामान्य मनुष्यों विषय 8, अतः; विमा | 
८ ५ उत्तर नष्टीं बन सक्ता; विभाग करतेॐ लिये भीमगवाद्‌ | 











सन्तदश्च अध्याय २३९ 


श्रीमगवातुवाच ` 
भनि विधा सरति अद्रा दैषिनां सा खमावज्ञा। 
छाच्िकी राज्ञी चेव गी चेहि तां शृ ॥ २ ॥ 
जन्मान्तरमें शरिये हुए धमाधरम॑श्ना जो संसार मरण कालम 
उयक्त { प्रकट ) होता है, उसका नाप स्वभाव दै । स्व मावज्ञन्य 
श्रद्धा सास्विरी, यजसो ओर तमती रीन भक्टार्शी शती है, 
इना भेद युफसे सुनो ॥ २॥ 


सत्वालुरूण सवस्य शद्धा सति भार । 
भद्धाभसोऽकं परुषे सो श्च्छृदः स एवं घः ॥ ३॥ 
सभी प्राणियोक्ी द्धा विशिष्ट याने षिषिध संस्रसे युक्त 
-अन्तःकरणके अनुरूष¶ होती है । हे भारत ! य€ संसारी जीव 
श्द्धामय होवा &, क्योकि लिख जीवकी जैसी श्रद्धा होवी द 
उस श्रद्धाके अनुरूप ही षह जीष होता हे ॥ १॥ 
देवादि पृजनहप कायस शरद्धाका भयुमान किया 
जाता दै 
बुखन्ते साचिद्धा देवान्यवरवासि राजछाः। 
रेतान्भूतगर्णार्वान्ये यजन्ते तामसा अनाः ॥ ४ ॥ 


सान्तविक भद्धावाल्े पष देवता्ोका पृजन करते दै, राजसी 
्रद्धाव्राज्े यत्न एवं राक्तसोा ओर तामसी शद्धावाे मू१- 
अओरतादिगणो का पजन करते है ॥ ४॥ 

जिनके कार्यस अद्धा निणेय शिया गया दै उनसे 
-सष्टसरो मनुष्यो कोरे एक सालिक रद्धासे युक्त हो देवताभोका 











२४० शीमद्धगवद्भौता 


पजन करते है, अधिकांश वो राजसी ओौर तामसी ४ ¶ 
होते 


पजन्य 


अशा्नविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
दम्भाहंकारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ १ 


जो दम्भ, अहंकार तथा काम भौर राग ( आसात) ननित | 
बरसे युक्त होकर अशाखविदित-शान्मे जिस विधान नह | 
दै एवं घोर-अपनेको भौर अन्योंको पीड़ा करनेषाला ₹ एषा | 


तप्‌ करते ई, उनशे आसुरी निश्वयवाले जानो- यां भे | 
श्छोकसे इसका सम्बन्ध है ॥ ५॥ 


कशेबन्तः शरीरस्थं भूतग्राममवेतसः | | 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ताचिवद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ | 
वे भविवेकी मतु्य-शरीरम स्थित इन्द्ियादि सुदाय | 
एवं शरीरके भीतर स्थित, म॑ तथा बुद्धके सान्ती एग | 
भी इश करते हुए तप करते है । मेरी आज्ञाका इत्छंषत | 
ही समको इश करना 2। अतः उनको आसुरी निश्वयबाहे | 
जानो ॥ ६ ॥ | 
अब सात्विक, राजस शौर तामस आहार, यज्ञ, तप भौर | 
वानक। भेद वर्णन क्रिया जाता दै । इनको ज। गकर राजस शौर | 
तामस आहार, यज्ञ, तप भौर दानका त्याग करके साति । 
आहारारिका सेवन करना वाये 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


बह्स्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं. शशु ॥ ५ ॥ | 


सप्तदद् अध्याय २५१ 


भोजन करनेवाले सभीको तीन प्रकारका आहारप्रिय होता है 
तथा यज्ञ, तप ओर दान भी ठीन प्रकारका हेता 2। उनका 
\ भेद सुनो ॥ ७ ॥! 
आआयुःसखबलारोग्धसुखप्रीतिषिवधनाः | 
` रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हधा आहाराः सासिकप्रियाः ॥2॥ 
। आयु, सत्तछ--जुद्धि, बर, आरोग्य, सुल शौर भ्रीविको 
। घदनेवाला, सरस, चिकना याने धृतादिमिध्ित घनन, स्थिर- 
। विरकालतक रहनेवान्मा जिसका सार हो, ओर मनको प्रसन्न 
` करनेवाला आष्टार सार्तविक आहार है ॥ ८॥ 
कट वस्ललवणास्युष्भतीच्णरूत्विदाहिनः । 
आहारश राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त कटु, अ्यन्त खड, अति छवण, अति इष्ण एवं 
। घस्यन्त॒तीदण, रुक्त ओर दाद कलेबाखा भोर शोक, 
दुःख, रोगको बढ़ानेषाखा आश्र राजस पुरुषको भियः 
होता है।€॥ ` 
ॐ ~ धु 2 ° 
याठयामं गतरसं॑पूतिं पयुप च गत्‌ । 
उच्छिष्टमपि बामेधयं मोजनं तामसग्रिषम्‌ | १० ॥ 
। यातयाम मंदपका ( अधपश्चा ), रसहीन, इगन्धयुत, 
वासी, जूटा भोर अमेश्य-अभद््य भाजन तापसी जीषको प्रिय 
होता दै ॥ १० ॥ | 
अय यज्ञके तीन भेद कहते ६ै-- 
| क्ि।भर्यन्ञो विषिद्टो अ इज्यते । 
अफलाकाड्क्षिभयन्ञो वि क 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सघ सासिकः \\११॥ 


५ 


















२४२ शीमइगवद्‌गीता 


फलकी चाहना न करके शाखषिधिके भुखार पं = | 
कमं सममकर मनश्चो समाधान करके जो यज्ञ किया जाता | 
बह सास्ति यज्ञ कहङाता है ॥ ११॥। 
अभिधाय तु एलं दस्भाथंमपि चैव यत्‌ । 
ह्यते भरश्रेष्ठ तं यक्षं षिद्धि राजसम्‌ ॥ १२ 
हे भरतश्रेष्ठ | फलके उदेष्यसे एवं दम्मपुवक जो फ़ 
क्िया जाता है उसो राजघ जानो ॥ १२॥ 
विधिष्ठोनदयष्टन्नं भन्व्रहीनषद्तिणम्‌ । 
भद्धाविरहितं शक्तं ताम्‌ सं परिबचते॥ १३। 
बिधि-शाखषिधिसे दीन्‌, भसष्टान्न- ब्राह्मणो अत्रय | 
दे र एवं स्वर, वणं भौर मन्त्रसे दीन त्था अद्धारहिव जा ख| 
श्या जाता है बह तापस कहलावा है ॥ १३॥ | 
अव तपका मेद्‌ वर्णन करते दै-- 
देवद्वि गुरुाहपूजनं शौचेभाजवम्‌। | 
बरह्मवयमर्हिसा ष॒ शारीरं तप॒ उच्यते ॥ !४।| 
देवः, ब्राह्मण, गुरु शर प्राज्ञ (ज्ञानी)- इनका पजन, 
वरता, सरलता, ब्रह्मचयं ओर अर्दिसा--यष्ट सद शरीरा | 
कायं-करणसे होनेवाखा तप शारीर काता है ॥ १४॥ | 
अलुद्रगक्षरं बाक्ष्यं सस्यं प्रियहितं ब यद्‌। । 
स्वाभ्यामास्यषनं चैव बाडभयं तप उच्यते ॥ १५ । 
किसी भ्राणीके मनमें उद्वेग न करनेवाली एवं सत्यः | 
नोर हिक-वाण, जो इदलोक एवं परो सवत्र धित #^ | 

















स 
क कण 


सप्तदश अध्यष्य २४३ 
` बाली हो; श्लोकम ।च' शब्द्‌ सत्य, प्रिय एवं दित तीना 
` समुचय करनेके च्यि है; अथात्‌ जो बाणी दूसरेशनो सी 
बातके जनाने$ ल्यि बोली जाय सपं सत्याद्‌ तीनों कक्षण 
दहतो बद वाङ्प्रयतप दोवादहै। इन तीनमरं एकसे भी हीन 
होनेपर वाङ्मय तप नदीं होगा । ओर विपि साध्याया 
। अभ्यास मी वाङ्मय तप कहलाता ६ ॥ १५॥ 


मनःप्रसादः सोम्यस्वं मौनमात्मषिनिग्रहः। 
भवषंशद्धिरित्येत्वपो मानघदरुव्यते | १६॥ 


मनी प्रसन्नता याने खच्छता, सौमनस्य-युखको प्रसन्न 
करन वाली अन्तःकुरणद्धी वृत्ति, मौन-वाक्घंय्र भी मनक संयम- 
द्रा दी योता रहै, भातविनिप्रह--मनोनिरोधः; सामान्यतया 
, संयम करना आत्मविनिप्रह दै भोर ॒बाग्‌-विषयक संयम करना 
। "मौन" होता दै, मावसंशद्धि--दृसरेसे व्यवहार करते समय 
। अमायिर्वब याने ररव ्ोना-यह स्र मानस तप 
। कहखाता है ॥ ६६॥ 
। { ऊपर कहे गये कायिक, वाचिक भौर मानस तपाके तीन- 
। तीन भेद- सात्विक, राजघ तथा ताप्रस कषे ्ाते ह इका 
वर्णन आगे करते है-- 
। शद्धया परया वतं तपस्तलिषिं नरः । 
। अफलाक्ाङ्दिभियंक्तः सासिं परिचते ॥ १७॥ 
 इच्ृष्ट धद्धा ( जास्तिक्य-घुदध ) से, फलाशाक्त्तासे ५ 
एवं समाहित दित्तसे कया गया उपयोक्त वीन अरारम 
प्राखिक तप कटङाता है ॥ १७॥ 


















२४४ श्रीम गवद्गीता 


घुत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह शोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥ १ क ॥ 


सत्कारसाधुकार ( महत्ता ) पानेकी इच्छासे एवं मान- 
सम्मान र पूजा-प्राप्तके लिय दम्भपूबेक जो तप शिया जाव | 
है वह राजस तप कखाठा है; उसश्ा फल भी अनिश्चित भौर ` 
रुव ( अनित्य ) नाशवान्‌ होता है ॥ १८ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथं बा ॒तत्तामसथुदाहवम्‌ ॥१६॥ ` 


अविवेकपूर्वक हठसे, पनेको पीड़ा देनेके छ्य या दूषर्‌ 
तप कहा गया है ॥ १६ ॥ 


अव दानक्छा भेद सुनो - 


दातन्यमिति उदानं दीयतेऽलुपक्ारिणे । 

देशे छले ब पात्रे च तदानं साखिष स्पृतम्‌ ॥२१॥ 

दान करना चाद्िये--रेसा सनमे विचार रखकर, प्रत्यप 
करनेम असमं अनुपकारीको देश, काठ जौर सत्पात्र ग | 
दान दिया जाता दै षह सार्तविकं दान कष्टता दै ॥ २०॥ 
अतु प्रयुपाराथं फषलदिश्य षा पुनः। | 
दीयते च परिशिष्टं ठदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२॥ | 
प्रयुपकारकी भावनासे याने काङान्तरभे भर्युपकार का~ | 
देषा मानकर अथवा इघ दाना परटोकमे फर मितेया-& | 








| जक 


| 


सप्तदद्ां अध्याय २५५ 


-उदेश्यसे तथा परिक्लष्ट-खेदपूक दिया हभ दान राजघ 
कहा गया है । २१॥ 


अदेशकाले यहानमपत्रेम्पच दीयते | 


अप्तल्छरतभवन्ञातं तत्तामसथुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
पुण्य--स्लेच्छादि अशुद्ध देशे, अकामं याने संक्रान्ति 
भादिसे रदित कामे, अपात्रे, असत्कारपूर्वङ, तिरस्कार 
करके दिया गथा दान तामस कहा गया 2 ॥ २२॥ ` 
अब यज्ञ, दान ओर तपको खदूगुणषम्पन्न बनानेका उपदेश 
दिया जाता है- ्‌ : 
थो तस्छदिहि निदशो ब्रह्मण्विविधः स्मरतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश यत्ताश्च विहिताः परा ॥२३॥ 

ओम्‌ , तत्‌ , सत्‌-इन तीन नार्मोसे त्रम निदेश वेदान्त- 

भर॑ है, एेखा ब्रह्मविद्‌ परुषोद्रारा माना गया दै । भाचीन काल्में 
इन तीनों नामोसे ही बाह्मण, वेद जौर यज्ञा निमाण दिया 


गया है ] यह्‌ [नदश ब्रह्मके नामकी सतुपिे ल्यि दै ॥ २२॥ 


सस्मादोभिव्युदाहत्य यश्षदानतपःक्रिपाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः खततं तरहमवादिनम्‌ ॥२४॥ 


 इसखिये वेद्‌ जाननेवाले ब्राह्म्णोकी शाख वित यज्ञ, दन 
ओर तप-स्वहूप सथ क्रियाय सदा “ओम्‌' उकषारणपूरबक दी 


आरम्भ होवो ई ॥ २४॥ 


तदित्यनभिरषायं फलं य वपःङरिवाः 
` > दानद्गियार्व विश्वा! क्रिषन्ते मोच कंचििः॥२\॥ 


















२४६ श्रीम इगवद्गीता 


"तत्‌, इस ब्रह्मे नामका उञ्चारण करके एवं कि 
कमेफलाभिखाषसे रदित, अनेक प्रकारके यज्ञ एवं तपश्रौ | 
सुबणादि विविध वस्तु्ओके दान सुसुद्ध्भोके द्वारा शनि 
जाते ह ॥ २५॥ 


ऊपर ओम्‌ ओर तत्‌, शद्रा विनियोग बताया गग | 
अब "सत्‌? शब्दका विनियोग कदपे है- | 
सद्धावे साधुभाषे च सदित्येतस्रयुञपते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं यज्यते ॥२॥ | 
असद्‌ वस्तुक सद्धाब दोनेमे, यथा-जिखशो पुत्र नदी६ | 
उसके पुत उत्पन्न होनेभे एवं खाध्ुभाव--दुराचारीके सदाबाै | 


होनेमे भ र ्रशस्त--विवाादि मंगर कर्मभे, दे पाथं। स्‌ | 
शब्दका भयोग--उ्चारण किया जाता ई ॥ २६॥ | 
य तपसि दाने च स्थितिः सदिति बोच्पते। | 
कम॒चेव॒तदथीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२५॥ | 

यज्ञ, दान शौर तप्र जो स्थिति--अचाञ्ल्य दै बह स | 

दै ेसा विद्वानोने कहा है तथा भगवसप्ररयथं क्म मी ए | 
द। इस रकार यज्ञ, दान ओर तपम यदि असास्वकवा ए | 
विगुणता हो तो भी भरद्वापूर्वक परमात्माके “अं, तत्‌, सत्‌' छ | 


तीन नार्मोके उश्च[रणसे वे सात्त्विक ओर खगुणं घन ॥। 
है ॥ २७॥ | 


सब जगह भ्रद्धाक प्रषानतासे ही सब कुं किया जावा 
अद्या इतं दत्तं तपत्तप्तं कृतं ब चत्‌ | 
सदित्युच्यते पाथं न च ततपरेत्म नो इह ॥२८॥ | 





अष्टादश अष्याय २४७ 
अश्चद्धासे शिया हआ हवन, ब्राह्मणको दिया हभ दान, 

किया हआ तप एवं स्तुति-नमस्कारादि क्म अत्‌ कषा जावा 
दै। है पाथं ! मेरी प्रापि साधनसे बाह्य होने कारण चह 
भसत्‌ दै । क्योंकि बहुत परिश्रमसे किया हुभा भी अद्धारहित 
यज्ञादि साघु पुरुषों द्वारा निन्दित होवा दै तथा वद्ट न इस 
लोकम ओर न मरनेपर--परलोकमं टी शुम फल देवा ६।२८॥ 

इति श्रीम इगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शीकृष्णाजेनसंवादे शद्धा्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः 1 १७॥ 








अथ अष्टादशोऽध्यायः 


समस्त गीवाशाष्श्ा अथं इस अध्यासे उपसंहार शरे 

तथा समस्त वेदोंका तात्प भी छषहनेके छ्य यह अध्यायः 

आरम्भ क्रिया जाता है । 
` पहल्ते कहै गये समी अध्यार्योका भधं ( विषय ) इसमं 
 भिख्ता है, छन्तु अज्ञंन संन्यास भौर टयाग--इन दो शब्दाका 

अथं आननेकी इच्ासे बोला- 

रजन उवाच-- 

| वन्यासस्य महाबाहो क्लमिच्छामि वेदितम्‌। 
स्थागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
हे महाबाहो ! हे हृषीकेश । हे केशिनिषूदन ! संन्यास शीर 
स्याग शब्दके यथाथं तत्वको प्रथ्‌-एथक्‌ जानने इच्चाः 
करता हू ॥ १॥ 








मि 0 










२४०८ श्रोम्धगवद्गीता | ध 


अतीव अध्यार्योमे जगह-जगह कडा इआ सनाप | 
त्याग शब्दां अथं स्पष्ट नीं दै इसल्यि अजने पूष! । 
उना स्पष्ट अथं सुनानेके चयि भगवान्‌ बोत्ते- | 


श्री मगवानुवाच 

काम्यानां कमणां न्वा संन्यासं कवयो द्हुः। 
स्वंकम॑पलत्यागं प्राहुस्तशगं विषत्तणाः ॥ २॥ | 
अनुष्ठेय रूपसे प्राप्त, शाखवि्ित सकाम अग्निहोत्रापि | 
कर्मोशो न करनेका नाम (संग्या्' है--पेसा कर॒द्‌ | 
स॒ममते ह श छु ॑खोग॒भनुष्ठान करने योग्य नित 
नेमित्तिक सब कर्मके फठ-त्यागको 'स्यागका अर्थं कहते ह। 
चाद काम्य कोडात्याग हो या सभस्त कर्मो फलका ला | 
डो, सव प्रकारसे संन्यास शौर स्यागका अथं त्याग दी हागा॥९ | 


तयाज्यं दोषदितेक्ष कमं प्राह्मनीषिणः। 
बहदानतपःदमे' न त्याज्यमिति दापरे ॥ ३॥ | 


कईं साख्यमउाषन्धी पण्डितजन कषटवे ह फ सभी भ 
भयुक्त द; अतः जसे राग-द्रेषादि दष स्याभ्य हे, उसी भ्न | 
सवं मं भी त्याञय ही हँ । वृखरे विद्वान्‌ हतेः ह $ | 
दानः तप जाहि छम त्याभ्य नदीं ह । | 
यह यद्॒ जानना चाहिये कि जा आत्मज्ञानर्धि | 
कमाधिकारी ह जिनके द्वारा मोह या कायक्लेशके त | 
कर्मो त्याग सम्भव दै, वे ही तामस-राजक त्यागी ईै~-प्ष | 
ग्द्कर जात्मज्ञानरषित कर्माधिकारो क कर्मफडत्यागदी च 
कनके छथि राजस-तामस त्याणिरयोडी निन्दा की जवी ६। 














अष्टादल्च अश्ष्राय २४९ 


अवः यदह संन्यास ओर त्याग-सम्बन्धी भिकल्प कर्माधिश्ारियोढे 
विषयसें 2, यथाथ ज्ञानी सांख्ययोगीरे ख्ये नदीं ६ ॥ ३॥ 


इन विकल्प-भेर्दते- 


नियं शृणु मे तत्र॒ त्यागे भरतषत्तम। 
त्यागो हि पुरुषन्धाघ्र भधिविधः सं्रकोतितः॥ ४॥ 


हे भरतसत्तम ! हे पुरुषव्याघ ! त्याग एवं खंन्यासके 
विषयमे मेरा निणेय सुनो । व्याग भौर संन्याख शब्दका 
वाच्यार्थएकदहीदहै, इस अभिप्रायसे त्यागे नामसे ही उन्तर 
देते ई छ व्याग शाखे तीन प्रकारके कषे गये है । 

छमके अधिकारीके लि त्याग एवं संन्यासके वाच्यार्थं 
संन्यादका तोन प्रटारका भेदं होना सम्भव है परमायथंदशी 
ज्ञानी नदीं । यहां भाष्यकार छिखते है कि- 
“अयमर्थो दुक्ञानः, तस्मात्‌ भत्र ववं न अन्यो वदं समथः 
त्स्मात्‌ निश्चयं परमाथंशाखार्थविषयम्‌ अध्यवसायम्‌ रेश्वरं 
श्रा" -“उपयु तस्वश्टा अभिप्राय सममना वडा कठिन ह, 
 इसचखिये यथाथ तस्थका बतानेवाखा जुषे अन्य कोड समथ 
नटीं है अतः यु ईरके बताये हृए शास्रे यथाथं अथ 
संयुक्त निश्चयो सुनो ॥ ४ ॥ 


वह निश्वय क्या १ 7- 
यहदानतपःकम न त्वाज्यं कारयमेव तत्‌ । 
यो दानं तपरे पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ /' 









२५० श्रीमद्भगवद्गीता 


यक्ष, दान ओर तप--ये तीन प्रकारके कमे त्यागने ५ 
नष है बल्कि येतोकटने योग्यदी ह। फी कामनापे 
रषटित पुरुषोंको ये तीनों पवित्र करनेबल्ञे है ॥ ५॥ ‹ 


एतान्यपि ठु काणि शङ्खं स्वका फलानि ब । 
कतेव्यानीति मे पाथं निरिवतं सतथुचतमम्‌ ॥ १॥ 


ये यज्ञ, दान ओर ठप जो पित्र करनेवाले कै गये है | 
इनमे आसक्ति भोर फलका त्याग करके ही इनका धनुषठार | 
करना चाहिये- यह मेरा निवत उत्तम पतदहै। ` ` 


, आसक्तियुक्त शौर फलेच्छुको ये यज्ञ, दान जौर तपहप | 
कतज्य कमे बन्धनके कारण होते ह तथापि लासक्तिरह्व । 
सुश्धको इन तीन कर्मो को करना चाहिये । इष शआोर$ 
 पतान्यपि" पदमे अपि शब्दका यदी अथं है । इनको कणे | 
शद्धान्तकरणके छिव ये ज्ञान-पापरके द्वारा सुकिङे कारण बर. | 
जाते है । ^ 

इछ टीकाकारोंका कना है छि नित्य कर्मोका फठ नी | 
होता तो उनम आसक्ति ओर फलाशाका त्याग करे कमं कला | 
चाधिये--यह कैसे कषा गया है? किन्तु यद कष्टना ठीक नध | 
दै। “ज्ञो वानं वपद्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।” “यक्ष्या | 
कमेणोऽन्यथ" इत्यादि ककर नित्य कका भी फल हेवा | 
य सिद्ध किया दै, क्यो धयु बन्धने भयसे नित्य क | 
भी छोढना बाहा है तो फिर सकाम कमं कर ही कैसे सकता ६। 
भतः “यज्ञो दानं" यज्ञार्थात्‌" इत्यादि कथनसे नित्य कर्मोका १४ | 
होता है, यदी निश्चित क्या है । विशेष जानना ह्यो वो माष 
देल लेना चाहिये ॥ ६ ॥ | | 











अषब्टादञ्च अबष्याय २५९ 
इसलिये सुमुल्ल अधिररीको- 


नियतस्य त॒ संन्याषः कर्मणो नोप्पधते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिदीतिंतः ॥ ७ ॥ 
अज्ञानीको पविन्न करनेवाले नियत- निर्य कर्मो करा व्याग 
करना युक्त नदीं है, मोहसे उन नित्य कर्मोश्च त्याग तामस त्यागः 
कष्टा गया है । नियत कमं भवश्यकरज्य होवा 2, भवः उसका, 
त्याग अत्यन्त विश्द्धदहै।७॥ 
दुःखमिस्येव यरकमं कायश्लेशमया्यजे्‌ । 
स॒छृखा राजपं स्मागं नेव स्यागफलं लभेद्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा जो शारीरिक क्लेशके भयसे कमे वुःखरूप £" एेषा 
सममकर कमश त्याग करता है बह राजस त्याग है, उस राजस 
त्यागो करके त्यागा फल मोत्त नहीं प्राप होता दै1२॥ 


सास्तिक त्याग कौन दै 7- 


कृर्यमिस्येव यतमं नियतं ॒क्रियतेऽजंन। 
सङ्क त्यक्त्वा पलं चैव ष त्यागः सासिको मतः ॥६॥ 


हे अजन! कर्तव्य सममकर भाषक्ति ओर एडाशाको 
स्यागकर जा नित्य कर्मं शिया जाता दै बह सासिक त्याग मान 
गया है ॥ ६ ॥ ॥ 
जो अधिकारी अ।घक्छि ओर एडाशाशो त्यागहृर नित्य कप 
करता है बह निर्य कर्माके अवुष्ठानसे शरिशुद्वान्तःकरण हो 
आत्मदरशनमे खम्थं हो जाता है भतः नित्यश्नमाद्ान स 












२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


विशद्धान्तःकरण हुए आत्मज्ञानके अभियुख पुदषशी जिस =| | 
आतमन्ञानमें स्थिति होती है उसको कहते है - ¦ 


न दष्टयङ्कशलं कमं इशे नालुषज्ते । 
त्यागी स्वसमाविष्टो मेधावी विनक्षंशयः ॥ १०॥ 


त्यागी पुरुष अशोभन- सकाम कमे पुनजन्मके कारण है 
अतः संसारके कारण इनसे क्या प्रयोजन है ठेखा सममकर इनसे । 
देष नदीं करता है ओर शोभन--नित्य कमं अन्तःकरण-शृद्धि- | 
द्वारा मोक्तके कारण दै एेला मानकर उनमें आषक्ति नहीं करवा 
है अथात्‌ शोभन-अशोभन दोनों प्रकारके कर्मसे अपना 
भयोजन नष्टं देखता है । वह सत्त्वतसमाविष्ट--आतमा भौ? 
लनातमाके बिवेकज्ञानके हेतुरूप सत्त्वगुणसे पूर्ण, स्थागी-- 
कर्मो भ अनासक्त, मेधाबी-आत्मज्ञानसे युक्त बुद्धिबाटा ओर 
छिन्न संशय--अत्मज्ञान दी परम कल्याणका कारण है रे 
निश्चयवान्‌ होता है । | 


वासय यह दै ङि बद नित्यकमाुष्डानसे शम-बशुम 
कोभं ङ प्रयोजन न देखकर इनमे द्वेष नदीं करतां इसलिये । 
त्यागी द, स्यागी होनेसे आत्मा जौर अनात्माके विवेके दौ | 
स्थित ह इसीङये मेधावी है, मेघावी दोनेसे छिन्नशय भी दै। ` 
इस क्रमसे अधिकारी नित्यकमानुष्ठानसे विशद्धान्वःकरण शेक ` 
बिवेकसे आत्मज्ञानि हो जाता दै । यह निष्काम कर्मयोगक्न 
फर दिखलाया ॥ १०॥ 


शन्तु जो कर्माधि्ारी देहात्माभिमानो हाने अज्ञानीहै . 
एव अज्ञानी नेसे भँ कमं करता ह" यों कर्माभिमानी दै, पेषे ` 
देहाभिमानयोसे समसत कमा त्याग हना सम्भवैः 
अतः उनका . भ्रथम कमंफङत्यागपृक नि्यकमौवु्ठानमे च 











ष्टादक्त मध्याय २५४ 


अधिकार दै, समस्त कर्मोके त्यागमरे नीं । इसीणो सममानेजकः 
छिये कष्टते ई- 


नहि देदशपा शक्यं सक्तुं करमाण्ेष्ः। 
यस्तु कमेफ़लत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 


देदशत्‌- देम अं भाव रखनेसे देहाभिमानी अज्ञानीके 
द्वारा समस्त क्मांका पूर्णतया त्याग होना सम्भव नी, इष 
लिये भात्मज्ञानसे रदित कर्माधिकारी नित्यकर्माचिघ्ठान करता 
हआ भी कम॑रलका स्यागी हदोनेसे त्यागी कावा है । यदह 
देदथाी कमी होनेपर मी त्यागी दोनेसे स्तुतिके योग्य ३ । 
यद्यं यह भी जानना चाये छि परमायदशीं दी देक्ातम भाव्रसे 
रित दोनेके कारण भशेष कर्मोक्ा संन्यास कर सकता दै ॥१९।४ 
सर्वकर्मत्यागका फट क्या है १ सुनो- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं ब त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
मवत्रशागिनां प्रेत्य न त संम्धाधिनां कवित्‌ ॥१२॥ 
अनिष्ट--अधघम॑का फर नरक पवं विर्यंक्‌ सर्पाद योनिक्षी 
भराप्नि एवं इष्ट-- धर्मा फल देवादि शरीरकी प्राप्ति ओर इष्टा- 
निष्ट.मिश्र याने धर्माधर्मं मिले-जुल्ते कमंका एल सचष्यशरीर- 
की प्रापि ै। कर्ता, कम ओौर क्रिया आदि बाह्य अनेक कार 
के ट्रवारा सम्पन्न, रेनद्रजाछिक ( बाजीगर ) कौ मायाके समान, 
अधिद्याजनिव तथा महामोह करनेवाके, आपावरमणीय, जीना- 
त्मा आश्रिते खभान प्रतीत होने बाले ओौर सारदीन, क्षणमात्रे 
खय (नष्ट) होनेवाले पदाथका नाम फल दै । यद्‌ फल राच्द्‌- 
काथ ह । यह र्मा्मलक्नण कर्मो अनिष्ट, इष्ट 








२५४ नीम द्भगवद्गीता 


इष्टानिष्टमिभ्र तीन ्रकारका फड परमार्थ-सन्यास प 
करनेवाले करम॑निष्ठ अन्नानीको दही मरनेपर मखा 
हे, परमाथंसंन्यासी ( ज्ञानी ) परमहं स-परि्राजकको कमा 
नदीं मिलता है । सम्यश्दशी, ज्ञाननिष्ठ पुरुष संसारक बीज. ‹ 
भूता अविद्याक्ञो नष्ट नीं करता सो वात नही, किन्तु नट 
कर ही देता हे । १२॥ 

करता.क्रिया-फठ आदि आत्मा अविद्यासे आरोपित होने । 
कारण परमाथ--आत्मदशीं सम्पूर्णं कर्मोका त्याग कर सक्वा ` 
दै । देम जात्मभाव रखनेवाङे क्ञानीसे अशोष कमश त्या ` 
सम्भव न्टी--इस बातको दिखानेके लिय अगला श्टोक है-- 


पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निरोध मे । 
सास्ये तान्त शोक्तानि षिदधये सर्वकमेणाम्‌ ॥१३॥ 


जञतव्य पदार्थोकी जिस शाखे गणना की जाय उक | 
नाम सस्य है ओर सांख्या ही विशेषण कृतान्त है, त | 
( कमं) अन्व ( समाप ) जा हो उसको छरतान्त कहते ह। | 
है महाबाहो ! उस तान्त सख्यम अर्थात्‌ बेदान्तशाखमें सभ ` 


कराड सिदिङ लिये कदे हए कर्मके इन पाच कारणो (आवन) ` 
को युकसे सुनो ॥ १३॥ | | 


वे कौन-कौन ह ? - 
अशिष्ठानं तथा कर्ता रणं च्‌ पृथग्विधम्‌ ॥ 


विविषा् पृथद्वे्टा दैवं चेवात्र पथ्वमम्‌ ॥१४॥ 


, ; भविष्ठान--इच्छा, द्वेष. युख-दुःख ओौर ज्ञान भा 
रेका स्थान याने शरीर, कता कट्‌ त्वाभिमानी जीव, ४रण - 
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भिन्न-भिन्न शब्दादि षिषरयोको अहण करनेवादी इन्द्या, तथा 
इनके विविध भरकारके श्वासप्रश्वास आदि वायुखम्बन्धी 
ठ्यापार--इन चारके भर्थात्‌ अधिष्ठान, कर्ता, करण ओर 
चेष्टाके साथ पाँचर्वां कारण दैष दहै यनि इन्दियोङ अनुप्राहछ 
सूर्यादि देव है ।॥ १४॥ 


शरीरवाजनोभियत्कमं प्रारभते नरः । 
न्ाय्यं वा बिष्रीतं बा पञ्चते तस्म हतवः ॥११॥ 
पुष्य शरीरः, बाणौ भोर मनसे जो इद्र भी न्याय्य- 


धमंमय अथवा अधमय कमं आरम्भ करता है, इन सबफे ऊपर 
फे गये पाँच दी कारण है ॥ १५॥ 


तत्रैवं सति कर्वारभासानं केवलं त॒ यः। 
पर्यत्यङृतबुद्धितवान्न स॒ प्यति दुमंतिः ॥१६॥ 


ऊपर के गये पांच हेतुर्भसे टी कमं सिद्ध हाता है, वब जो 
अष्तवुद्धि- आचायके उपदेश ओर वेदान्त चथा युक्तिसे संस्कृत 
बुद्ध न होनेके कारण अविद्यासे आरोपित अधिष्ठानादि पाँबोकि 
साथ त्माका अभेद्‌-पएकत्व मानकर उनके द्वारा शोनेाज्ञे 
कमभि, मेँ कता ह" ेसा समता है याने एकुमात्न रेषल शद 
आत्माको शर्वा देखता है वह विपरीत ओर दृष्ट बुद्धिवाखा 
मनुष्य यथाथ नदीं देखता। ॑ 


तथा यदि आला दे्ादिसे प्रथक्‌. माननेषाला आत्मबादी 
भी केवर आत्माको कता समता है तो बह भी अञ्तचुद्धि ही 
दे, इसलिये उसकी वुद्धि दुवि दै । जिसकी बुद्ध कर्त, 
विपरीत, दुष्ट, जन्म-मरण देनेभ कारण हो; ठसे दुवेद्ध कषा 








। 
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गया है; जसे तिमिर रोगवाला अनेक चन्द्रमा देलता है, „ 
ही ठसका समना ३।१६॥ 


तब सूबुद्धि भन दै - 
यस्य नाडो मावो बुद्धियस्य न शिष्यते । 
हत्वापि घ॒ इमध्रोक्ान्न हन्वि न निबध्यते ॥१५॥ 


शाख एवं आचायेके उपदेशसे ओर युचि्योसे जिसे ` 
छन्तःकरणमे अहं भावना नदीं है एवं जिसको यह ज्ञान भीहै ` 
कि आत्मामं सविधासे ही अधिष्ठानादि पाचों आरोपित है, नष 
दवारा दोनेषाले खमस्व कर्मौका मेँ द्रा साकी ह, असंग 
होनेसे मे अक्तां ह-“भप्राणो हामनाः शु्चोऽश्चरा्परतः पर? | 
( सु° उ° २।१।१)- प्राण भौर नसे रहित, शद्ध, पर अचरे 
मी मेँ पर ह-जो एसा जानता है, उसकी बुद्धि उपाधिके द्वार 
होनेषाले कर्मो से लिप नकी होती, भतः वह सुमति है । इष 
भकार ज्ञानी समस्त छोकांको मारकर भी यथार्थमे किसी 
नही मारवा है भोर उसके परिणाम-पापरूप फलसे भी नदी । 
धषता है । | 
^ तात्पय यह है कि बह सदहभावसे रहित है अतः अपनेको 
कारी जानता है। अविकार्योऽयमुच्यतेः शुणैरेव कर्माणि | 
क्रियन्ते" शरीरस्थोऽपि कौन्तेयः, ध्यायतीव ङलायतीव'- 
इन सष भमारणासे आत्मा असंग है, अतः न सारदा है न माण | 
जाता & यह कना ठीक दी ६ । | 


दवितीय अभ्यायमे भगवानु़ी यह प्रतिज्ञा है कि 
हन्ति न हन्यते “आत्मा न मरता है ओर न मारा ६। 





| ` 
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(न जायते च्यते वा, इत्यादिसे आत्मको 

विद्‌ाविनाशिनम्‌ः इत्यादि उपदेशसे सी ह 

कर्माधिकारकी निवृत्ति की । इसी बातका जगह-जगह प्रसंग 
खाकर विस्तार फया, अब इसी बातको कर्म ज्ञानी अधिकार 
नीं है यह बताकर उसका उपसंहार करते ई, भर्थात्‌ देदा- 
भिमानसे रविव ज्ञानी अविदयाछत समस्व क्मौका संन्यास कर 
सकता है इसील्ियि सर्वकमेसंन्यासीको इष्टानिष्ट ओर मिधित 
क्मौका फल नहीं मिता है; ओर कर्माधिकारी भज्ञानी देहा- 
भिमानीसे सर्वंकममस्याग नीं हो सकता दै अतः ऊपर कटे गये 
तीन प्रकारके फल इनको मिलते है- यों यह समस्त वेद ओर 

। सीतामे कदे गये अथशा उपसंहार श्या गया । 

इख खमस्त॒वेदाथ-सारखो निपुणमविषालोको धारण 

करना चाये! इसीसे यथाशास्त्र इस ॒तनत्तसको हमने {दिखा 

दिया है ॥ १७॥ 


कमौका प्रबचचेक क्या है ? सो कते ई- 
्ानं ञेयं पर्ज्ञा पि पिधा कमंबोदना । 
& ५ ध © 9 
इरणं कमं कतति तिषिषः कमेसप्रहः ॥ १८ ॥ 


 ज्ञान-लिससे वस्तु जानी जाय, केय-- जानने योग्य पदाथ, 
परशिज्ञाता--अविद्यासे कल्पित उपाधिविशिष्ट भोल ( जीव - 
तीनोंा समुदायषटी खमस्त कर्मोका भववक है. इन ज्ञानादि 
तीनो भिलनेपर ही किसी कर्मंका त्याग या संग्रह वनता है । 
चथा करण - कका साधन, दंश इन्द्रियां आर चार अन्तः- 
करण इन्दी चौदह समस्त करमोकि साधनोंका नाम करण 
ह, कम॑ कर्वाको जो इष्ट हो उसका नाम कमं दै, कता -- 








९५- 
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 इन्द्रयोको शपने-अपने ज्यापारमं क्गानेबाङा, ये तोन ^ 
खंप्रह ह ।॥ १६८॥ 
त्रिगुणास्मक क्रिया, रक एवं फलका गुणो भेदे 
भेद कहते है-- 
~. € € गुण्‌ = 
ञानं समं च कतां च त्रिधैव गुणभेदतः | 
भोच्यते गुणसंस्वाने यथादच्छुखु तान्यपि ॥ १६। 
सांस्यशाखमे ज्ञान, कमे ओर कर्वा ~ प्रस्येककां गुणोके भतत 
तौन-तीन भेद माना गया ह! इनको यथाशाख्च सुनो। श 
^श्रिधैव" मे "एव" शब्द्का योग है, इससे यट जाना जावा! 
के उक तीनों पदाथ गुणसे भिन्न कोई बस्तु नहीं है। 
` यहा भाष्यकार लिते हे कि “द्‌ अपि गुणसंख्यान श 
गुणभाकतृषिषये प्रमाणम्‌ एव परम येब्रहयेशत्वथिषये यथी | 
विरुष्यते--'खंख्य यद्यपि ब्रह्म ओर आत्माके एकमे विह 
६, तो भी शु्णोके भोक्ता जीव विषयत तो भ्रमाण है दी!॥!९ | 
भव ज्ञाने तीन मेद्‌ सुनो- 
एवमूतेष येने भावमन्धयमीक्े। 
अरिमक्तं विभक्तेषु तानं विद्ध सासिकम्‌ ॥ २०॥ 
अन्यक्तसे लेकर स्थावरपरयन्त समरप मूर्तो म जिष नार 
ॐ आप्मवस्तुको देखवा है, जिस एरूभाव--आतपव्छठ | 
कमी व्यय ( नाश ) नी होता एवं देका विभाग होनेप¶ | 
- जिका विभाग नहीं होवा तथा जो आदाशवत्‌ निरन्तर एश! 


 रदता दै, रेसे भदत भत्मद्शेनरूप ज्ञानको सात्विक शा | 
, जानो ॥ २०॥ „५ 


। } 
॥- 
1 
क 







९ 
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~| पृथक्त्वेन त॒ यज्जानं नानाभावान्प्रथमिधान्‌ | 
+ बेत्ति स्वेषु भूतेषु तन्नं विद्धि राजषम्‌ ॥ २१॥ 


जिस ज्ञानसे प्रथक्‌-प्रथस्‌. नाना--अनेक भूतो भिन्न- 
भिन्न भाव--अनेर आत्माको देता है, उस छनेकात्मश ज्ञानङनो 
राजघ ज्ञान जानो 1 २९१॥ | 


यतु र्स्नवदेकस्मिन्काये सक्तमरैतुम्‌ । 
अतच्वाथैवद्स्पं च॒ तत्तामसपुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


, 
| जो ज्ञान एकर काय--शरीरमे य। शरीरसे बाहर छिसी मूतिभे 
करस्नवत्‌-- संपूण ज्ञानके समान स्थित है; जैसे छिसी मूतं 
ही रैश्वर है मृत्तिसे भिन्न कदं ईश्वर नद्ध हं अथवा नैसे दिगम्धर 
लैनमतावबङस्बी शरीरके बरावर हौ आत्मा मानते ह; इस 
प्रकारका ज्ञान जो छिसी एक कायम टी स्थित है एवं ओ युक्तिसे 
रदित ओर अवतत्वाथं--तत्व ( ज्ञेय ) वस्तु यथाथं न हो उसको 
अतत्प्राथं कहते है--अर्थात्‌ तखज्ञानसे रदित ओर अल्पविषय 
या अल्प फछूबाखा होनेसे अल्प है, उस ज्ञानको तामस ज्ञान 
| कहा गया है ।। २२९॥ 
| अव कर्मके तोन भेद कहते ै- 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वपतः छतम्‌ । 
अश्रग्रेप्ुना ` कमं यत्तरसासिकुच्यते ॥ २३॥ 
नियत ( नित्य ), शाक्ते वर्जित, राग ओर द्वषसे रदित 
| तथा. फडकी इच्छासे रहित पुरषङेः दार श्य हप कर्मक 
| सास्िक कमं कतं ह ॥ २३ ॥ 
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यतु कमेप्डुना कमं साहंकारेण बा पुनः | 
क्रियते बहुलाथासं तद्राजसथदाहषम्‌ ॥ ८ |: 
फलकी इच्छासे एवं अहंकारयुक्त पुरुषे द्वारा 
परिभ्रमसे जो कमं किया जाता वह राजस करं ह| 
गया दै । यहां साहंशरेण' यह पद्‌ तत्वज्ञानी्ी अपेक्तासे 
दै डिन्तु लौकिक निरक्कारीकी अपेक्लासे है; लोकम मी 
जाता दे § बेद्-शाख ज्ञाता निरहंकार होते है ॥ २४ ॥ 
अजुवन्धं कयं हिषामनपेर्य च पौर | 
मोहादाशम्यते कम यत्तत्तामतघ्ुच्यते ॥ २१ 
अञुबन्ध- परिणाम, त्यये जानेषाजते कर्मे शण 
एव धनक सथ, हिसा-प्राणियोंकी पीडा, भौर पोरुष- 
सामथ्यंकी अर्थात्‌ अनुबन्ध, तय, हिंसा ओर सामध्ये 
चारोकी अपेक्ता-परवाह न करके जो मोह याने अज्ञाने श्न 
क्वा जाता है, बह कम तामस कहा जाता है ॥ २५॥ 


कर्ताके भेद-- 
यृच्सङ्गोऽनहवादी पूतयुतताहक्षमनितः । 
पिद्थरिद्धयोनिरिंक्ारः करता सासि उच्यते ॥ २६ 
भसक्तिरहित, अहभावसे वर्जित, धैय ओर उत्पाहसे गुर 
छर कलक सिद्धि तथा भसिद्धिमे {निकार रहनेवाछा मौ 
घात्वक क्ता कहा जाता दै ॥ २६ ॥ ` 
रागी कमफतप्रपयुभ्पो हि्ात्मकोऽथविः। | 
इषशोकानिित : इतां राजसः प्रिकषीतितः ॥ २५२ 







₹ 
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आखक्तियुक्त रागी, कर्मफड चा हनेवाला, दूस्ेके धनमें 

| (रष्णा रखनेवारा, अथा तीर्यादिमे भी अपने घनका स्याग 

नहीं करनवाला, दूसरेको पीड़ा देतेके स्वभाववाला, बाहर 

| भीतर अपवित्र रहनेवाला ओर ह्षै-शोकसे संयुक्त कमं करने- 
| वाला राजस कर्ता कहा जाता ६ ॥ २७॥ 


ष अधु १ ब्रङ्खक्ता स्तन्धः शो नैष्कृतिकोऽलसः | 
++ © 
विषादी दीषषुत्रो च कतां तामघ्र॒ उच्यते ॥ २८॥ 
अगुक्त--असमादहितित्त, प्राकृत--अत्यन्त  असंस्छृत 
| (संस्ारदीन) , स्तञ्ध--नम्रतासे रहित, शट-कपटी, चैष्छृतिक-- 
दुसरी जीविक्ाशो नष्ट करनेवाका, अल्स--कर्तग्यमे मी 
प्रृत्ति हीन, विषादी -- सदा शोश्षयु, दीवसूत्रो--वहुत षिम्बसे 
कप करनेवाखा तामस कर्ता कहलावा है ॥ २८॥ 
दधद धृतेश्चैव गुणतक्चिविधं प्रण॒ । 
पोच्यमानमशेषण परथश्सेन धनंङय ॥ २६॥ 
हे धनंजय ! खतादि गुणों के भेशसे बुद्धि जीर धृतिके भी 
सीन-तौन सेद प्रथक्‌-प्रथक्‌ पृणतया मेरे द्वारा कै हए सुनो । 
भजने दिग्विज्ञयमें देवता ओर मनुष्यों बहृत-सा धन जीता 
।|था इसद्िये उनश्ना “धनंजयः नाम पड़ा था ॥ २६ ॥ 
बुद्धिके तीन भेद- 
प्रसि च निवृसिं च कायाकाय भयामपे । 
© 
बन्धं मोचं च यायेति बुद्धिः सा पाथं षाखिको ॥ २० ॥ 
हे पाथं ! प्रदृन्ति-बन्धनके कारण कममागं तथा निडृचि-- 
ओक्तके कारण संन्याकषमार्गञनो एवं कायाकाय -रिधि-निपेष 


ह 
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(करनेयोग्य ओर न करनेयोग्य ) को जो बुद्धि = 
अर्थात्‌ देश, काल आदिके भेदसे जिन कर्मोके दृ (इस लेभ) 
तथा अदृ ( परलोकमे ) छमाशम फल होते है इनक | 
बुद्ध जानती है;--ओंर भय ओर अमयके काणक स 
देतुसदित बन्ध भौर मोत्तको जो वुद्धि जानती है, बह ५ 
सात्विकी है एेसा जानो । 

यहां बन्ध ओर मोक्तके साथ भदत्त ओर निवृत्ति सराः 
बाक्यता हानेसे इनक्ना अर्थं कमेमागं ओौर संन्यासमां ही 
पदे जो काना भेद कहा गया, वह ज्ञान वृद्धिढी बि 
वद्धि अने बृत्तिबाी है, धृत भी एक बृत्ति ह ॥ २०॥ 


यया धमंमधमं च छ्य चाकार्थमेष च। 
अव्थवल्मज्ञानाति बुद्धिः श पाथं राज्ञी ॥ ३! 


हे पाथं ! जिस बुद्धिस शाखभिषहित धमं भौर शाखपरद् 
शधमशो ओर पहले के गये कतव्य एवं अकतेग्यको मतुप 
` शकटीक नही जानता, उसको राजसी बुद्धि जानो ॥ ३१॥ 
अधम ॒षमेमिति या मन्यते तमाशा । 
सवाथान्विपरीतांथ खुदधिः सा पाथं तामसी ॥ । 
द शंन ! जिस दधसे भवुभ्य अधर्मको धमे जातत! 


ओर जाननेय्य अन्य समस्त पदार्थौको मी विपरी 


सममता है, उस तमोगुण से आवृत बुद्धिको तापी १ 
जानो ॥ ३२॥ | 


भब धृतिका मेद्‌ सुनो-- 
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| त्या यथा धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः । . 
¦ योभेनान्धभिचारिण्या धूतिःसा पाथं सासि ॥ ३३ ॥ 
| _ द पार्थ ! जिस भग्यभिचारिणी--एकरूप रहनेषारी, 
| योग~-सदा समावत लगी हुई धृति--घारणाशसे मन, 
प्राण शीर इन्द्रर्योकी शाख्जषिरुड प्रषृत्ति्छा रोककर स्थिर 
ह| धारण शिया जाता है, उस धुतिको सातविकी धृति जानो ॥३६॥ 
॥ यथा त॒ धमंफाभार्थन्धृत्या घारयतेऽ्न । 
प्रसङ्गेन फलाङाङ्ही शतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४॥ 
हे प्थापुत्र अञ्जन ! धम, अर्थं शौर कामशो मनुष्य भिख ` 
धृतिखे धारण करता ३, तथा जिख-जिस धमं, अथं भीर कामका 
प्रसङ्क आवा र उस-उस प्रसङ्गका फल चादता दै, इसको राजसी 
धृति सभो ॥ ३४॥ 
य॒था स्वप्नं भयं शोकं॑विषादं मदमेश च । 
ज बिश्व दुर्मेधा धृः" सा ठासो मता ॥२५॥ 
छुरिसत बुद्धिाला मनुष्य जिख धृतिखे स्वप्न, भय शोक, 
डुःख ओर मदो नटीं छोड़ता, उक्त विषर्योश्ने धारण श्ये 
रहता 2, उस धृतिश्नो तामसी धूपि कहते ई ॥ ३५॥ 
 शुण-मेदसे कारकःक्रिया आदिक तीन-त।न भेद कदे गये । 
अव इनके फ सु तीन भद्‌ कहते दै-- 
टसं सिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतपम | 
अभ्धासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २६॥ 


2 





२६४ श्रीम इशवद्गीता 


है भरतश्रेष्ठ ! वारंवार आडत्ति करनेसे जिस सुखे 
उ२१ज होवा है तथा जिस युखसे समस्त दुश्वकी समाप ह 
जाती &, उख सुखके तोन प्रकारके मेद्‌ सुभे सुनो ॥ ६६॥ , 
यत्तदग्रे दिवमिव परिणामेऽसृगोपमम्‌ । 
तरुखं सासिकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाई जम्‌ ॥ २७ 
जो सुल पहले क्ञान, वैराग्य, ध्यान जौर समाये रमम. 
समयमे अत्यन्त श्रमस्य होनेसे विषके समान दःखात 
प्रतीत होता दै किन्तु परिणामे क्ञान-वेराग्यादिके परिपाज्े 
इत्पन्न सुल असरतके समान है, विद्धा नोने आत्मबुद्धिङे प्रसादे 
जन्य होने $ कारण उ सुल को सास्विक सुख कहा है । स्वच्छ 
निम॑ल जरके समान जो अपनी बुद्धि है, उससे उत्पन्न सुखशर 
वशा जात्मान्ना अवलम्बन करनेवाली वुद्धि प्रसादसे उत्प 
सुखको सत्ति सुल कषा 2 ॥ ३७॥। 


विषयेन्दिसथोगाधततद्रेऽपतोपभय्‌ । 
परिणामे विषमिव वत्पुखं राजसं स्मरम्‌ ॥ ३८॥ 
` विषय शौर इन्द्रियो संयोगसे उतपन्न तथा पदक्ते धसू 
समान भरतीत होनेवाखा ओर परणाममे [विषछे तुल्य जो सुख 
दै, सको राजस सुख कहते है | ३८ ॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च. खं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसयरुदाहतम्‌ ॥ ३६॥ 
भारम्भमें तथा अनुबन्ध ( पर णाम )-मोगके अन्तम 
मी आत्मा मोक्षे डाखनेबाल्षा ओर निद्रा, आलस्य षं 
भमादृसे जन्य दै, उऽ सखश्छो तामस कहा गया दै ॥ ३५॥ 





रः ति = -/ 





बष्टादञ्च अध्याय 
अव प्रकरणा उपयंशार करते है - 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु बा पएनः। 
सं प्ति यदेभिः स्शलि मिगुमैः ॥ ४० ॥ 
प्रथिवीमे मनुष्याद्‌ एवं स्वगादि अथवा न्य चर-अचर 


कोड भी प्राणी एेसा नहीं है जो प्रकातसे उत्पन्न इन स्वादि 
तीनां गुणोंसे रद्दिव हो भथौत्‌ सभी त्रिगुणात्मक दी ह । 


यद सारा संसार सत्व, रज ओर तमोगुणका ही विस्तार, 
क्रिया-कारक ओर फल-स्वहप तथा अविद्यासे करिपित होनेसे 
अनथंरूप है ॥ ४० ॥ 


पन्द्रहवं अध्यायभे “ऊभ्वंमूरम्‌' इत्यादि श्लोकसे बक्तके 
रूपमे समू वणन श्या गया है भौर असंगशस्त्रेण ट्डेन 
छित्वा ततः पदं तत्‌ परिमागितव्यम्‌' इत्यािखे यह भी कश 
गय। है छि इसशो दढ असंग-शस्लसे समूर उखाडशर परम- 
पदको खोजना घाटय ।' यहां यदं शंच हो सकती दै जव 
सथ ऊद किगुणात्मक दै, त्रिगुणात्मक होनेसे मिथ्या दैतो 
पिथ्या वस्तुसखे संसारी कारण अविद्याकी निडृत्ति केसे होगी 
इस ण॒ उपाय बतलाना चाद्ये तथ। खमस्व गीताशास्रका इस 
प्रकार उपसंहार करना वाहये, जिखसे परम पुरुषार्थकी इच्छा 
करनेषाछोको यह बोध हो जाय छ समस्त वेक्शाखका 
अनुष्ठान करनेयोग्य इतना टी भभिभ्राय दै । इषलिये आगेका 
श्लोक आरम्भ कते ईै- | + 

त्राहमणसत्रियविशां शद्राणा च पतप । 


कर्माणि प्रविमक्तानि सखमावप्रमवैगुणेः ॥ ४१॥ 








२६६ श्रीमद्धगवद्गोता 


दै परंवप ! स्वभाप्रसे उत्पन्न गुणक द्वारा बाह्मण, = 
ओर वैश्योके प्रथक्‌-ष्रथर्‌ कर्मा विमाग निशित किया गया 
ह ओर इन दीनांसे प्रथक्‌ शूद्रके कमा विभाग निश्चित किया 
गया है, यां ब्राह्मणादि तीनोसे शुद्को अलग ङरनेका कारण 
यह है क शृद्रशछो वेद्‌ पद्नेका अधिकार दीं ६ । 


यदा 'स्वभावसे उत्पन्न गुणः कहनेका अभिप्राय यह ३ 
स्वभावः इश्वरस्य श्रकृतिः चिधुणासमिका भाया सा प्रभवो येषां 
गुणात्ां ते स्वभावग्रभवा*--हदवरकी अश्वि चिशुणाकिका 
मायाका नाम स्वभाव ई, बह स्वभाव (साया) दी गुणो 
उत्प्तिघ्रं कारण है, अतः इनको स्वभावभ्रभव क्वे है 1" 


अथवा ब्राह्मणका खभाव सत्वशुणसे उत्पन्न सममो, 
सत्रियका खमाव सखगुण-गीण रजा ण-भ्रधानखे उत्पन्न जानो 
धीर वैश्या सभाव तमोशुण-गीण एवं रजोशुण.अधानपे 
उत्पन्न जानो थर शद्रा खभाव रजोशुण-गौण एवं तपोगुण- 
शवानसे उत्पन्न जानो । इन चारो गुणो के तारतस्यसे शम-- 
शान्ति आदि ब्राह्मणोंढा, एेशर्यादि च चिथोंका, चेष्टा वैश्यश् 
भीर मूढता शूद्रो खभाव देखा जाता ६ । 


¦ जया नन्मान्तरछ्त क्श संस्कार दही वतमान जन्मे 
अपने कायक भभिसुख होकर उयक्त ( भरकट ) होता है इसका 


नाम भी खभाषे ६ै। इस खमावसे उत्पन्न शुणोका नापर 
सखभावप्रभव्‌ गुण हे ¦ | 


गुणांका परादुभवि (प्राञ्स्य) विना कारणङ्ञ नीं हो सकण 
त उनका स्वभाव उनी उतपत्तिका कारण है - यदह बतलाया 
गया दै । इ प्रकार खभाव (प्रकृति )से उत्पन्न ख्व, ख़ ` 








अब्टादद्च अषघ्याय २६७ 


ओर तमोग णद्वारा अपने-अपने कार्यके श 
पन्य अनुसार शमादि कर्मोका 
बिभाग क्रिया गयादहै। 1 


यदा यह प्रश्न होता दै कि शमादि कमौश् तो शाखसे 
विभाग क्रिया गया है, फिर गुणद्वारा किया गया कैसे कहते 
ह? इसका उत्तर यह है ॐ सत्वा गोसे विभक्त क्मौका 
दी शाख्के दारा विभाग शिया गया दै, गणकी निर्पैक्ततासे 
शाख्द्राया विभाग नहीं किया गया है ॥ ११॥ | 


वे कमं शन-कौन है १ यष्ट करते ह- 


शमो दमस्तपः शौचं चान्तिराजेवभेव च । 
ज्ञान धि्ञानम।रितक्यं ५ कमं सखमावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


शभ, दम, तप, शौच, चान्त ( कमा ), आजे (सरला ), ` 
ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिक्यवुद्धि ( अद्धा )-ये सव ब्राह्मणक 
स्वाभाषिक कमं है, अर्थात्‌ ऊपर कदे गये स्रमावसे उत्पन्नः 
गुणो के द्वारा षिभक्त कमं है ४२॥ 


शौय तेजो धृतिरदादयं युद्धं चाप्यपलायनम्‌ । 
दानभीश्वरमावश्च चत्रकमं स्वमावजम्‌ ॥ ४२॥ 
शौय - शुर.र्परमाव, तेज--भ्रागतभ्य ५ दूषरोसे न दबनेका 
स्वभाव ), धृति--धीर स्वभाव, दादय--भनेक प्रकारके कायं 
एक साथ प्राप्त होतेपर मी व्यामोह ( घवडारट ) नहीं दोना, 


युद्धसे न भागनेका स्वमाव, दान देनेक्षा स्वभाव नोर शासन. 
करनेश्ा स्वमाब-ये स्त्रिय जाति स्वाभाविक कम हं ॥४३॥. 





२६८  श्रीमद्धगददगीता 





कृषिगौरदयषाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजय्‌ । 
परिवर्थारमकं दमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 


छृषि- भूमि जोतना अर्थात्‌ खेती करना, गौओंशी रला 
करना, वाणिञ्य--क्रय-विक्रयरूप व्यापार करना-ये वैश्य 
जातिके स्वामाविश कमं है, जौर शुद्रोका सेवा करना 
स्वा भाविक कमं है ॥ ४४॥ 


स्वजातिविदित कर्मोकि सम्यक्‌ अनुष्ठाने स्वर्ग-प्रापि 
रूप फक स्वभावतः ता है-- वर्णां माश्माच स्व नर्मनिष्ठाः 
भस्य कमफकमचुभूय ततः शोषेण विश्िषठजातिकुरुघर्मायु- 
तच्त्तवित्तछधश्मेषसरो ॐनम प्रतिपद्यन्ते (आ० स्स २।२।३)- 
वर्णाश्रमी पने कर्मभे निष्ठ होनेसे मरकर परलोके अपते 
कमेफछङको भोगकर शेष कर्मफले अनुसार देश. जाति, कुछ, 
वम, आयुः षिदया, आचार, धन, सुल भौर मेधा आदिसे युक 
ह जन्म लेता दै ।' यह स्मृति वचन है. पुराणोदे मी लोक 
भाषिरूप फलभेदके बहुतसे देसे वचन मिलते ३, न्तु 


दूसरे भकारसे कमं कटनेपर आगे कहे जानेवाला फल 
मिलता £ 


स्वे स कमण्पमिरतः संषिद्धि लमते नरः । 
स्वकम॑निरतः सिद्धिं यथा चिन्दति तच्छणु ॥ ४५॥ 


अपने-भपने कर्मौमे तपर मनुष्य अपने कर्माचुष्ठानसे 
अशद्धि-क्षय हानेपर देह ओौर इन्दियामे ज्ञाननि्ठा-भरापिश 
योग्यवाहप सिद्धि भष कर लेता है। अपने कमौमें तत्पर 
जिस प्रकार सिद्धि भप्त करता दै, सो सुनो-॥ ४५ ॥ 








अष्टादश्च अघ्याय 


पतः प्हृतिमूतानां बेन सर्वमिदं ततम्‌ । 
© 0 
सक्मणा तमभ्बच्यं सिद्धि विन्दति मानव; ॥ ४६ ॥ 
जिख अन्तर्यामी ईग्धरसे समरत्‌- मूर्तोकी भव्ति -उत्पन्ति 
या चेष्टा होती है एवं जघ परमात्मासे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त दै, उसका प्रत्येक वर्णाभमी मनुष्य अपने-अपने 
कमेसे पूजन करके ज्ञाननिष्टाकी योग्यतारूप सिद्धि राप कर 
लेवा है ॥ ४६॥ 


भेयान्सधमों विगुणः परपमात्सनुष्ठतात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं इर्व्ापनोति किखिषम । । ४७॥ 


इसखिये दूसरेढे मली-मांति द्यि इए धर्मानुष्ठानसे गुण~ 
रटित मी अपने धमेका अनुष्ठान भेष दै। जैसे चिषसे पैदा 
होनेवाले कीड़ेके खये विष हानिकरं नीं होवा, वैसे ही सवभाव- 
नियत कमं करनेसे मदुष्यको पाप नहीं शेता ॥ ४७ ॥ 

विषसे उत्पन्न कीडके समान दोषयुक्ठ भी नियव कमम करने 
वारे मनुष्यको पाप नदीं होवा--यह कहा गया, एवं वीसरे 
अध्यायमें भी यदह कषा गया है कि “परधर्म भयव" (दुसरे 
का घमं भय देनेवाखा है" भौर “लष्ठ कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकमेङत्‌"" कोई भी अज्ञानी चणभर भी विना कमं दिये 
न्ट रह सशता, इसलिये- 

सहनं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यत्‌ । 

` . स्वारिम्भा हि दोषेण पूमेनागिरििादृताः ॥ ४८ ॥ 


स # सहज- 
कौन्तेय ! त्रिगुणात्मक होनेखे दोषु म 
ध साथ उत्पन्न होनेवाङे कमका त्याग नद्यं करना बादिये; 





ए श्लीमद्धगवद्गीता व 
क्योकि आरम्भ किये जाने वाठे समी क्म धूमसे आबरत अग्निक 
समान दोषयुक्त ही होते हं । 

अभिप्राय यह है कि जन्भके साथ उत्पन्न दोनेवाछे सज 
क्मद्ा नाम उवधं है, इख स्वधमका त्याग रूरके परधमेका 
अनुष्ठान ( सेवन ) करनेपर भी दोषसे छुटणारा नदीं मि 
सकता दै, क्योकि परधमं भयावह भी है ओर अज्ञान समस्त 
छमा त्याग मी नदीं कर खकता है । अतः यही निश्चय होता 
है कि सष्टज ( स्वधमं )का स्याग नदीं करना चाष्टमे । 

यहा यदह षिचार करना दै कि क्या अशेषतः समस्त 
कमका त्याग अशक्य दै इसदिये उनका स्याम नहीं करना 
चाये अथवा सहज क्मंका त्याग करते दोष होता है 
इसलिये ? यदि समस्त कर्मौकः त्या होना अशक्य है 
इसचिये सहज कमं नदीं स्यागना चाद्ये, तव तो समस्त 
करमोका त्याग करना दी गुण है- यद्दी सिद्धः होता &ै। 

यां यथोक्त बिचार सतशारणवबाद ओर असत्फारणवाद्की 
दष्टिसे किया जाता दै | सस्कारणवादके सिद्धान्ते कारण सत्‌ 
दी कायक उसपत्ति होती है ओर असत्कारणत्ादमे अत्‌ 
कायॐी उत्पत्ति होती है। इन दोनों ही षिद्धान्तोमे अरोष कमे ` 
छ] त्याग नीं बनता, अवः ्िवतवादकी दष्टे सत्‌ आत्माषे 
भिन्न जो $ मी दश्यादश्य बस्तु है बह सत्‌ आत्मामं अविधया- 
से कल्पित ( आरोपित ) है इसख्ियि दे्-इन्द्यादिके आभरिव 
म्‌ मी कल्पित ्ी है । अतः कोई भी अज्ञानी अरोषतः कमो , 
॥ 0. 1 दै, न हि कश्चित्‌ क्षणमपि इत्यादि का 
होन न्तु विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) तो विद्यासे अविद्या निषत्त 
हानपर अविद्यासे आरोःपत कर्मोका अशेषतः व्याग शूर सक्ता 

। ६। अव, मह्ञानीके ल्यि खवकर्माणि मनसा, “शवे सवे कमण्य- 
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भिरतः संरूद्धि कमते नरः" -स्यकूमणा तमभ्यर्यं 
विन्दति स्नवः" इत्यादि यथार्थं ही र्दा गया है 1 ४८॥ 
जञाननिष्ठाढी योग्यता-भाप्रिके हे कर्मयोग का गया, 
उस कमेयोगका रल ज्ञाननिष्ठाह्प नैष्कम्यं सिद्धि बतलानेके 
लिये कहते हं- 
असक्तबुद्धिः सवेत बितात्मा विसयः । 
९ ॥. 
नेष्क्म्यसिदि परमां सन्यासेनाषिगच्छति ॥४६॥ 


जिखकी बुद्धि पुत्र, खी आदि आस्क सभी स्थानम 
सग ( घासक्त) से रहित दै, जिसक! अम्तःछरण वरा दे, जो 
सपरा दृष्णासे रदित है, वष्ट॒पुर्ष ज्ञानपुवक सवेक्- 
संन्यासके द्वाय॒“निष्किय ब्रह्य टी यात्मा है" इस प्रशारफे 
ज्ञानसे दोनेषाडी सर्वशम॑निवृत्तिहपा परम नेष्भ्य सिद्धिदो 
भ्राप् कर केता 2 ॥ ४६ ॥ 
जो ईशरके अचेनरूप श्वक्मानुष्ठानसे उतपन्न ज्ञानप्रापनि्ी 
योग्यतारूप सिद्धिका भ्ठ रै पयं जिसे भत्मविषयक भिवे 
ज्ञान हा यया है, उसे जिस क्रमसे आत्मज्ञाननिष्ठाहप नेष्कम्यं- 
सिद्धि मिलती है उख क्रमको कहते है- 
बिद्धि शर्ठो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा श्ञानस्य या प्रा ॥ ५०॥ 
है कीन्तेय ! जपने कर्मौसे ईंरका अर्चन करके ईश्वरृपासे 
उत्पन्न देह-इन्द्र्योकी ज्ञाननिष्ठा योग्यताह्प सिद्धि भाप 
साधक जिस ज्ञाननिष्ठाहप प्रकारसे परमात्मा प्राप्त करता 
जो ब्रह्मज्ञानी परा निष्ठा ८ अन्तिम भवधि ) है, उसको युमसे 
संक्तेपमे सममो। 


सिद्धि 
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वह निष्ठा कैसी है ? जषा आत्मज्ञान है । वह कैसा १ 
जैखा आत्मा है । आसम कैषा दै ? जैषा भगवान्‌ एवं उपनिषदं । 
तथा न्याय-युक्तिसे का गया है । 


प्र ज्ञानतो विषयाकार होता दै, ञरिन्तु आला तोत 
आकारवान्‌ है भौर न छिसीका विषय १ 


ड०--आदित्यवणे तमसः परस्तात्‌, "भारूपः, (स्वयः 
ज्योतिः आदित्यवणं, प्रकाशदप, स्वयं अयोत्ति, इस प्रशा 
शतिभ आतमाके आकारा वणेन तो है । 


प्र-पेखा न्दी, अ।सामें द्रव्य, गण आदिका प्रविपेष ` 
दोनेसे “आत्मा तमोहूप दै" इख शं शा निराकस्ण करनेडे शि 
दी आदित्यवणम्‌! इत्यादि वास्य हे । आतमा तो धूप ही ै- 
अरूपम्‌ ।' तथा नं संहरे तिष्ठति रुपमस्य ज चश्चुषा परयति 
कञ्चनेनम्‌, अशब्दमस्पशाम्‌" इत्यादि वचनां से आत्मा किसी 
विषय मी नदीं दै । जब ज्ञान ओर आसा दोनों निराकार दै-- 
तो इनमे भावना ओर निष्ठा कैसे हो सकती है ? 


` उ०--आतमा अत्यन्त निल, स्वच्छ तथा सुम दै शौ 
बुद्धि भी वैसे हौ निम दै, अतः उसमें आत्मचैतन्यका भाश्नर 
भाषितहोता दै । बुद्धे आतचैतन्यके आमाससे मन भौर मन 
आमाकषसे इन्दियां भीर इन्दर्योके आभाससे स्थू शरीर भाभा 
सित ( प्रकाशित ) हो रहा दै। इषी कारण ` सम्त | 
मनुष्य देम ही आत्मदृष्टि करते है, अर्थात्‌ देको ही भा ` 
मानते ह । कोड तो इन्दियचैवन्यको याने “अहं पदयामि? ६ | 
णोमि, इत्यादि रूपभे इन््र्योको दी आत्मा मानते ई, 4 
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मनको, कोद-कोई द्धो दी आतमा मान बैड ३ । छन्तु बुद्धिचे 
लेकर देहप्यन्त आत्मचैतन्यके भाश्च भासमान देहादि 

( वे ्रान्तिसे ही आत्मा मानते है! विज्ञानवादी बौद्ध वो 
विज्ञानसे भिन्न छी वस्तुका अस्तिल ही नदीं मानते। ओर 
उस विज्ञानो स्वसंवेद्य मानते हए ॒श्सी भ्रमाणकी भी 
आवश्य ङ्ता नहीं मानते । 


अतः ब्रह्मज्ञान छिये कोई प्रयत्न नहीं करना 8, क्योकि 
ब्रह्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध ही है, केवर बह्मये अबिद्यासे अभ्या 
रोपित देहादि अनासपषस्तुके निराकरणमाच्रम्न ही प्रयत्न कर्तव्य 
दै । ब्रह्म अस्यन्त भ्रसिद्ध, सुविज्ञेय, भस्यन्त सभीप जौर आतम- 
स्वरूप ही दै, तथापि भविद्यासे आरोपित नामरूप भादि ञो 
| बिशेष आक्रार है उससे अपहत बुद्धिके कारणः भ्रमसे अधि. 
वेकथांको आत्मा अप्रसिद्ध, दुर्धक्षेय, अयन्त दूर जीर अप्येते 
अन्य वल्य मान हो रहा है । जिनकी बाह्याकार बुद्ध निवत्त 
हो गयी है, जिन्होँने गुरु एवं भाता भसाद्‌ प्राप्त कर छया 
है, उनके लिये तो आत्मासे अधि% सुप्रसिद्ध, सुषिज्ञेय ओर 
अत्यन्त समीप अन्य कोड वस्तु ही नदीं है । कषा भी गया ै-- 
"प्रत्यक्षावगमं घम्यैम्‌' इत्यादि । 
कोड अपनेको पण्डित माननेवाल्ञे यह मानते ई ॐ निराकार 
होने से आत्मतखको बुद्धि नदीं अदण कर सकती अतः आम- 
तस्वमे सम्यक्‌ निष्ठा दुःसाध्य दै। 
बात मी खो ही दै। जिन्होनि गुर-परन्परापूवेश वेदान्त- 
| को नीं सुना दै, जिनकी बुद्धि वाह्य विषर्योमं आसक्त दै, 
जिन्होनि सम्यग््ञानधिषयश भरमाणो परिशपर नदीं क्रिया दै, 
उनके लिये आत्मतत्व दुःपाध्य दी &। 
१८ 
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इसके विपरीत, लौकिक भाहा-मादक द्वैत वु 
जिन्होंने मिभ्यास्वका निश्चय कियादहै, उनको आत्मचैतन. 
सत्तासे भिन्न इ षस्तु दी नदीं भान होती, वे तो हें ` 
सर्व॑म्‌” एेखा अनुभव करते है । भगवान्न भी यही कहा ~ 
"यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने” जिसमे समरस 

भूत जागते ह, ठत्त्वदशीं ज्ञालीको वदी राचिके समान ६ 
यह अत्यन्त सुस्थिर निश्चय दै कि आत्मा प्रसिद्ध है भौ 
ज्ञाता, ज्ञान भी प्रसिद्ध है। आत्माके जाननेके लिये अनास. 
बस्तुी निब्रह्तिका ही यत्न करना चाहिये । अतः ज्ञानतिष् 

सुखंपाद्य है 1 श्रीमद्‌भागवतमें बतराया गया है- 

` अन्तभवेऽनन्त भवन्तमेद ह्यतस्यजन्लो सुगयन्ति सखन्तः। 
असन्तमप्यन्त्यद्िमन्तरेण सन्तं गुणं तं किञ्ु यन्ति सन्तः॥ 
( ₹ॐ० १०, अ० १४, श्छ एए) 


है अनन्त ! मव--विज्नडास्मक शरीरम दी आत्मासे अति. 
रिक्त अध्यस्त अतत्प्रतीतिको अपवाद ( त्याग ), रफ सन 
विवेश भत्मखरूप आपको दद कर जान लेते ई, असत्‌ भती 
होनेवाले सपेको त्यागे धिना अत्यन्त विवेश्ठी मी समीपम सित 
रज्जुको नहीं जानता, अतः असत्‌ धतीत होनेषात्ते शरीरादि . 
अपवादके विना आपको कोई नहीं जान खकता ३ ॥ ५०॥ 


ऊपर कै गये ज्ञानढी परा निष्ठा कैसे करनी चाये १ षो 
कहते है- 


इद्धया शिञद्या युक्त धरत्यातमानं नियम् च। 
शब्दादीन्विषशस्त्यक्ला रागढेषौ व्यदस्य च ॥ ५१॥ 
धररदित निञ्चयासिका शद्ध बुद्धिस युक्त हकः वै 





| त तः वि 
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कायं -करणङॐे संघातरूप भत्मा- देहादि नियमन--अपने 
` ( वशम करके, शञ्दादि विष्यो जा त्य ग कर ओर शरीर-स्थितिके 
ं | कारणभूत पदार्थो मी राग-दरेषको छो इक7--॥ ५९॥ 


विविक्तसेरी लष्याशी यतवाक्षायमानशः | 
ध्वानयोगप्रो नित्यं वैशाखं सुधितः ॥ ५२॥ 


जो विविक्तघेवो -अरण्य, नदी-तीर, पर्व॑त ओर ग्द 
एङन्त देशे रहने स्रभाववाखा भौर थोड़ा आहार करने- 
वाला है; एकान्त-सेजन ओौर लघ््रशन थे वोनोँ निद्रा दोष- 
निवत ओर चिन्तको भ्षभ्वाके कारण है; वथा जा बाणी, 
शरीर ओर समनो संयत करङे आर वैराग्य-दृष्टादृष्ट विषयमे 
विष्ण होकर, ध्यानयोग--आसमस्वह्पके बिन्तनह्प भ्यान 
ओर आत्मा मनश्ने एकाग्र करनारूप योगर । नत्य परायण 
है. वह ज्ञाननिष्ठा पराप छरता दै, पेघा अगछे रटोकसे सम्बन्ध 
दै । इस इठोकमें "ध्यानयोगः शब्दके साथ नित्य शब्द्का रहण 
| मन््-जपादि अन्य कर्त॑ज्यका भभ।ब दिखलनेङे लिये है ॥५२॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परब्म्‌ । 
विदुर निमंमः शान्तो तक्षभुथाप कटपते ॥ ५३॥ 
अङ र-देह-इन्दरियादिपरं भहंभावना, बछ--काम -रागादि- 
मरं आसक्ति, द्पे-हर्ष ॐ नन्तर दोनेबाखा धलहृन--ृष्टो 
दप्यति इपर र्ममतिक्रामपिः-- हर्षम दपं ( गर्वं ) करता ६, गवं 
करे धर्म॑का उल्लङ्घन करता ६ इषीश्च नाम दपं दै, काप, 


| क्रोध जर परिमर, काम-कोधक्न त्यागनेषर भी शरीर-घारण 
करनेके छिये धमादुधानरे प्रसङ्गमे प्रप्र वस्तुभकि संप्रा 
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घोडकर अर्थात्‌ शङ्कार, बल, दप, काम, क्रोध ओर प्ररे 
रदित, निर्मम गौर शान्व--ऽपरत { परिशभ्रमसे रहित) ज्ञान 
निष्ठामाप्त योगी ( संन्यासी ) ब्रह्मस्वरूप होने योग्य हो जाता : 
है ॥ ५३॥ 

ब्रह्मभूतः प्रषश्ास्मा न शबद न काङ्दहि | 


समः सर्वषु भूतेषु सद्धक्ति लभते एराम्‌ | ५४॥ 


उप्यक्त करपसे ब्रह्मको प्राप्न तथा प्रसन्नात्मा-अध्यासा- 
प्रसादको प्राप योगी किसी पदार्थंङी इानि दहोनेपर शोक न 
करता ओर सपने वैगुण्य--दोषभमने संताप सी नहीं करतार 
एवं किसी वस्ठ॑को चाहता भी नदीं है । बह अपने समान ही 
सब भृतधिं सुख-दुःल देखा ६! रेखा क्ञानर्ष्ठ योगी 
“खतः भजन्ते प्रासे कृष्म इड परा--ज्ञानलन्तणा चौथी 
मक्तिको प्राप्त र टेता दै ।॥ ४४॥ 
` भक्त्पा साभिजानाति खाान्श्थास्मि उकबतः। 
तली मां वसतो ज्ञात्वा विकते सदनन्तरस्‌ ॥ ५५॥ 
उसके पश्चात्‌ उस क्ञानलन्णा चौथी पराभक्त्कि द्र 
मको, मेँ 'यावान्‌--उपाधिव बिस्दार-भेदसे जितना ई 
भौर यश्वास्मि--उपाधिरहि त, उत्तम, आकाशवत्‌ व्या | 
अद्भत, अजरः ऊसर, अभय, निधनरष्टिच एक परमासतत्छ 
ह सो तत्त्वसे जान ञाता ६ । देखा दत्से जानक इस 
अनन्तरो बह सुमे प्रवेश केर जाता &ै। यदा श्ञान शौर 
भवेश- ये दोनों भिन्न-सिन्न विवक्षित नदीं है, बालक फलान 
शा व हानेसे क्षानमाभङी ही विवा दै । पठे काम 
12 केचजं चापि मां डिद्धि' इत्यादि । | 
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ऊपर कहा गया ङि पराभक्तिसे सुशो जानता ै मौर 
परभक्तिका नाम दी ज्ञाननिष्डा १। 


प०--क्ञानपे पदार्था बोघ हो जाता है, फिर ज्ञाननिष्ठा 
यने ज्ञानो आट्ृत्तिरूप निष्ठासे मुके जानता ४ --यष् 
कथन अनुपयुक्त है । 


9. -- नही, ज्ञानी उत्पत्ति देतु शुद्ध बुधि है ओर परि- 
पाकम सहकारी कारण अमानित्वादि है । इस प्रकार शुद्ध 
परिपक्त्र बुद्धिप्र शास्त्र एवं आचाय उपदेशते उत्पन्न 
जह्यातमेक्य-बुद्धिसे समस्त कर्ता-भोक्त। भादि भेदवद्धि नष्ट 
हो जाती है। मेदबुद्धिके नष्ट हनेपर क्तेतरह्च ओर ईश्वरम 
यकरभ-ज्ञान दवा दै, उख एष्ल-ज्ञानमें निदवयपूर्वक स्थिति 
पाना दी ज्ञाननिष्ठा हे, यदी ज्ञाननिष्ठा परामक्ति है--इसी 
वातो “चतुर्विधा मन्ते मे आर्तादि तीनां भक्तो अपेत 
चतुथं ज्ञानी अक्तकी श्रेष्ठता बतताश्र सूचित शरिया ३े। 
अतः ज्ञ।ननिष्ठाहूप पश पक्तिसे सुभे जानता दै यह कदना 
टी दही है ।॥ ५५॥ 


अपते कमते अगणग्रान्‌श्च अचनाहप भक्तियोग सिद्धि 
{ फर ) ज्ञाननिष्ठाको योग्यता ६, बही ज्ञाननिष्ठा अन्वभे 
भोक्त देनेबात्े होती है अव शस्त्रके उपघंदार-प्रकए्णमें 
शाख।थके द्‌ निश्चय करने छिये ऽस भगवद्धक्ितियोगश्र 


स्तुति करते है- 
रवहर्माण्पपि सदा इ्बाणो महयगाभ्रयः । 
असरघादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ \९॥ 





न य्काककयकगह्य 








क 


रमे वासुदेव इश्यर ही पूणं भाश्रय ह जिसका, एेसा सर्ब. 
मावको सममे अपण करनेवाा मेरा भक्त सदा सब कमश 
करता हुभा याने प्रतिषिद्ध क्मोको करता इभ भी युम 
ईश्वरे पसादसे शाश्चत- नित्य, अव्यय वैष्णव पदको प्रा 

कर लेता दै । 
ऊपर हा गया [क ्रतिषिद्ध कर्मोको करता हधा जी 
इसका छभिप्राय यह है क्रि सर्वात्मभावसे मगवत्‌-शरणापनन 
पुरुष पाप करता ही नदीं । यदि प्रारब्धवश उससे कोई पाप 
धन जाय तो भगान्‌ी पासे वह भी न्ट हो जाता है । यही 
अपिः शब्द्‌ कनेका तात्प है । श्रीमद्धागवतसर कहा गया ै- 
स्वपादमूलं भजतः प्ररस्य त्यक्तान्यभावस्य रिः परेशः। 
विकमं यश्चोत्पतितं कथंचिद्‌ घुनोति सवं हदि संनिविष्टः ॥ : 
( सक० ११, अ० ५, श्लो० ४२) 


त्याय शिया टै देदादिभे एवं देवान्तरमे भाव--षदस्ु्ा 
अस्तित्व जिसने शर्थात्‌ मगवद्रपतते अन्य ङ्स वस्तुम मास्या 
गह है जिसको, ठेसे भगवच्रणारविन्धका अजन करनेवाले परिय 
सकत द्वारा यद्यपि विकमं-निपिद्ध कमं करना सम्भव की 
होता, तथापि कथंचित्‌ भ्रा ज्धञश शिकमं उत्पन्न ष्टो जायत 
क हृदये संनिषिष्ट परमेश्व? भगान्‌ नाश कर दतै 
' ॥ ५६॥ 


वेतसा सर्वकर्माणि मथि संन्यस्ष मत्परः 
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इद्वियोगदुपाभित्य मच्चित्तः शतत भव ॥ १७॥ 


इसलिये विषेकयुद्धिसे दृष्ट एवं अदृष्ट फर देनेषाते समस्त 


चर्मोको युम ई्रमे समपंण कर एवे सुम बासुदेवके परायण 


[ 
म षष अ अ 








| | 


अष्टादश अध्याय २७६ 


दोकर तथा सुम बुद्धिको समाहत करनारूप१ बुद्धियोगका 
आधय लेकर, निरन्तर सुमे दौ वित्त लगानेबाङे हो 
जाश । ५७ ॥ | ; 


मचित्तः सवैहुर्गाणि मलसादाचशिष्यपि । 
अथ चेखमहंकाराज ष्यसि षिनङदयति ॥ १८ ॥ 


सु कभ चित्त रगनेपः मेरे भरसादसे सम्पूणं कटिनाइयोको 
याने अविद्याजनित दुस्तर संसारसागरे तर जाओगे । यदि 
अरंकारसे मेरे चनका नदीं सुनोगे वा नष्ट हो जाभोगे ॥५८॥ 


तुमको यद भो नदीं सममना चाष्ियेक्ति मे स्वतन्त्र ह, 


दूसरेका कना क्यों मान्‌ -- 
यदहंकारमाश्रित्य म योस्स्य इति मन्यसे | 
पथ्येव ग्यवक्षायस्ते प्रकृतिस्तां नियं दयति ॥ ५६ । 
यदि अदंक्षारफा आश्रय लेकर यह मानते हो छि म युद्ध 
नदीं करूंगा, तो यह्‌ देम्डाया निश्चय मिथ्या है, दु्शासं प्रति 
( त्ज्निय-स्वभाष ) तुमको युद्धम र्गा देगो ॥ ५६ ॥ 
स्वभावजेन दौन्तेष॒निबद्धः सेन कणा । 
वतु नेच्छति यन्तोहास्करिष्यस्यबशोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 
क्कि हे कौन्तेय ! तम स्वभावसे इदन्न शौर्यादि अपने 
कमो ढ्‌ वेषे हप टो । भवः तुम जिस कर्मश मोद--अविवेकसे 
करना नदीं चाहवे, घसी कर्मको अवश होकर करागे ॥ ९०॥। ` 
\ $ = = 0 
ह्वरः सवभूतानां हदशेऽडंन षवि । 
भराभवन्धर्वमूतानि यस्ासुढानि मायया ॥ ९१ । 
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हे अञ्जुन ! सत्र भूतोंके हृदयम शासन करनेबाला 
स्थित है, ओौर सब भृतोंको यन्त्रारूढ़ ( कटपुतद्धी ) के ५ 
माखासे मण कराता दै । जसे यन्त्रपर आरद्‌ कटपुतल्ेन्न । 
मायावी नट धुमावा हृथा स्वयं स्थित रहता दै वैसे ही सकर 
स्थित ईश्वर सको मायासे धुमाप्ता रदा है ॥ ६१॥ 


तमेष शरणं गच्छं सवैमावेन भारत। 
ततलमणदासरां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


दे मारत ! सर्वभाबसे संसारे समस्त दुःखा हरण 
करनेवाले उस ईश्वरे शरणमे जाओ । उसी ईैश्नरका ठृपापै 
परा शान्ठि ( परम उपरति ) को ओर शाश्वत ( नित्य ) पस 
पदको प्रप्र करोगे ॥ ६२॥ | 


इति ते क्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्यतरं भया । 


िभ्यैतदशेषेण यथेच्छति तथा डर्‌ ॥ ६३॥ 


. श॒ह्यसे मी गृह्य यष्ट रःदस्ययुक्त ज्ञान मुक ईश्वरके द्रि 
तेरे लिये कहा गया; पूर्णरपसे इसको सिचारकर जसी इ 
डो वेसा करो ॥ ६३॥ | 


एवगुयतमं भूयः श्रु मे परमं बव | 
्टोऽति भे दृढमिति ततो दचयाम ते हितम्‌ ॥ ६१॥ 
„ फिर भी सव गुह्यम गृह्य रहस्य, उत्तम मेरे बचन इ । 
याने पते अनेक धार कथित भ बचन पुनः सुनो । मे न ५ 
न लोभसे कहा, छिन्ु तू मेरा त्यन्त भिय है, भतः तए | 
हित- परमक्ञान-परातिश् साघन कर्टूगा ॥ ६४ ॥ | 
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मन्मना भवे मद्भक्तो मधाजी मां नमस्छुर्‌ । 
मामेषेष्यक्ि सत्यं ते प्रतिजाने प्रिषोऽधि मे ॥ ६१॥ 


यु खमे चित्त लगाओ, मेरा दी भजन करो, मेरा ही पूजन 
रो ओर मुफको ष्टी नमस्कार करो । इस प्रकार साध्य-साधन- 
रूप समस्त प्रयोजन युम समपित करनेसे मुमा दी श्राप कर 
रोगे- यह मँ तुमसे शत्य प्रतिज्ञा करता ह; स्योकि त॒ममेरे 
अत्यन्त प्रिय हो । 

इस प्रकार भगवान्‌को सत्यप्रतिज्ञ जानकर एवं मगवानकी 
भक्तिका एल मोत्त भवश्य शोणा देषा जानकर जीवको भ गवद्‌- 
शरणापन्न हयो जाना चाहिये ॥ &५॥ 

कम॑ योगनिष्ठाके परम रष्टस्य इ्धर-शरणागतिका 8पसंदार 
करके अब क्म॑योगनिष्ठाका सम्यक्‌ दशेनरूप फल, जो समस्त 
वेदान्तोमे कषा हुआ है, बतर्ते द- 

स्धर्मान्परिर्थञ्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा श्वंपपेभ्यो मोचपिष्यामि मा शचः ॥ ६९॥ 

सब ध्ौको स्यागकर; य नैष्कम्यं कहना द ( ; धम 
-शढ इसे सअधर्मक्षा भी रहण छर तेना चाहिये, नाविरतो 
दुदखएितात्‌?, त्यज घर्मभघमं च, इत्यादि इसमे १ 
युमको गम-जन्म-जरादिवभिंत सर्वात्मा इश्वर चान 
शरणमे जा जाभा, यँ दुमको घर्माघमबन्धनसे कडा दृशा -- 
आत्मस्वरूप प्रकाशसे अल्ञानरूप अन्ध शरक नाश कर दगा, 
शोक मत करो । 
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उषसहार 


इख गीताशाखपरे परम निःश्रेयस { मोत्त ) फा साधन क्या 
है, ज्ञान अथवा कम या दोनों भिखा इणा--ज्ञान-कमेका 
समुश्चय ? यष्ट शंका क्यों ? इसच्छा कारण यह है “यज्क्ञात्वा- 
मृततमदनुते, "ततो . मां तत्त्वतो ज्ञ्वा विरक्ते तदनन्तरम्‌ 
इत्यादि वाक्य ज्ञानसे निःभ्रेयस--मोत्तकी प्रापि दिखला रहै है 
एवं (कमेण्येवाधिारस्षेः, कुर ष्ठेव तरपारवम्‌' इत्यादि 
चाद्य कमंडी अवश्यशृत्तंज्यता बता रहे ह । इख प्रकार 
ज्ञान, कमं दोर्नोका उपदेश किया गया ३, अवः यह संशय 
होता दै कि दो्नोके समुच्चये ही मोक्त होगा या एकसे ? 


इस मीमांसा ( बिचार)कः फन क्या होगा? एश यहं 
होगा कि तीनोमे किसी एफ साधनसे ही मोक्त निश्चय शोनेषे 
उसी साधनका अवरम्बन लेंगे । इश्षिये विस्तारसे निर्णय 
कर छेना चाहिये । 


केवर भालज्ञान दी निःभेयस ( मोष्त )का साधन रै 
क्योकि नाना भेष्-अतीतिका निदत्त होना ही मोत्त दै। आत्मामं 
अनादि अविद्यासे शिया, कारक भौर की भती हो री 
दै। मेरा यह कमं दै, मै करता ह, असक फल-पापिके श 
अयक्‌ कमं कर्गा इत्यादि भेद अनादि कारसे आत्मापर प्रीतं 
हो रई ह । इस अवपि्याका नवतक एकमात्र एकातमज्ञान दी दै 
मँ अकर्त, क्रियारहित, फडसे रिव आत्मा हु, युफसे भिन्न कु 
नहीं है-यह आसज्ञान ही भेदबुद्धिका निवर्तक ६ । यह ज्ञान 
उत्पन्न होते ही कमम प्रषृत्तिकी देत्‌ भेश्यद्धि नाश हो जी 


दै । निःश्रेयस ( मोक्त ) कायं 8 अतः इसका स(घन कमं नदष 
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हो सकता दै, क्योकिकोई भी रि सैः 
उत्पन्न नदीं की जा सश्चचो है। क 


भर °--नित्य बस्तु कमं या ज्ञानसे नहीं उत्पन्न दोषी, तब तो 
ज्ञान भी व्यर्थंही होगा ? 


उ०-- नहीं, क्योक्ति ज्ञान तो केवल यविदयाा निव 
होतः ६ै। जेसे दीपकका पकाश रञ्जुमे सपेकी आ्रान्तिको 
एवं तम ( अन्धकार ) को ही निवृत्त करवा है, यष्टी परकाशश 
फल दै, वेसे टी ज्ञान भी आत्मापर अनादि शविद्यासे कल्पित 
कतुर्व-मोकुथको भिवत करके, शद्ध आत्मतत्वक्ञा बोध कराड 
अपने आप शान्त हो जाता है। लोकम भी यह प्रसिद्ध 2 
तम ( अन्धकार ) को अन्धकार निदत्त नदीं कर सकता, अतः 
ज्ञान दी मोक्षका साधन है। 

भ्र०--यहं ठीक नदी, कैवल्य ( मोत्त ) नित्य है अतः क्षस्य 
कर्मके न करनेसे प्रत्यवाय होवा है यह शाखोँमे कष्टा गया ै। 
यदि कद छि ठेसी बात मानी जाय तब तो करमते कमी छुटशरा 
सिल ही नदीं खशा । अतः अनिर्मोक्तिा प्रसंग होगा ? सो नदीं 
दै । मोक्त नित्य है, नित्यकर्मोके आचरणसे पाप नष्ीं होगा णवं 
निषिद्ध कमौको न करनेसे जनिष्ट शरीर नीं मित्तेगा तथा 
काम्य कर्मोका त्याग करनेसे इष्ट ( देबादिं ) शरौर नी मखा 
ओर भ्रारच्ध भोंगसे शरीर नष्ट होनेपर देश्न्तर-भाप्िमे कोद 
कारण नदीं रहनेसे एवं शरीरादिमें आसक्ति जे हानेपर नायाः 
स्वरूपस्थितिूप केषल्य प्राप्त हो जायगा । ५. 

उ०--यह्‌ दीक है शन्तु अविक्रान्त (बीते हए) अनेक जन्मो के 
कयि हुए स्त कर्म, जिनका फल अमी आरम्भ नदीं हभ दै, 
फर मोगे बिना नाश नी होगे तो पुनः जन्म होगा ही। ` 
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प्र ~ यदह कना दीक नदीं है, क्योकि नित्य कमोड 
-चछानभं परिश्चमरूप दुःखदे उपभोगसे उन सद्ित कमोक फल. 
आग समप हो जायगा, अथवा प्रायश्चित्त कर्मके खमा नित्य । 
कर्मोसे भी जन्मान्तरछत पापका नाश हदो जायया ओर श्रार् 
-कर्मोका नाश वो भोगसे हो दी जायगा, तब अनायाख मोक्त हे 
जाथगा। | 
उ--- यष्ट कहना ठीक नदीं है, कथांश - वमेव चिदित्वा 
'विदुत्युमेति लान्यः पन्था बिद्यतेऽयनायः 'आत्माको जानकर ही 
मनुष्य सत्यको पार करता है, मोह्ता दुसरा सायं नदी ३॥ 
-ज्ञानसे अन्य मोक्तका मागे नदीं है--यह अन्य श्रुति भी कहती है 
जेसे चमदेके समान जारशश्ा समेश्ना संभव नदीं होता 
उसी प्रकार ज्ञानके भिना कैवल्य भी जयंभय ष्टी है। 


दूसरी वात यह द फि जन्मान्तरकछृत पुण्य एवं पापां य 
होना मी संभव नदीं है। जौर पुण्यपापे कारण होनेबाञे 
-राग-द्ेष भी आसमज्ञान ङ धिना नष्ट नदीं हो सकते । एवं नित 
कर्मोका पण्यो फक भी श्रुति सुना लाता दै--शं 
भाग्रमाश्च स्वक्मनिष्डाः' इत्यादि । 


तथा जो य कहा गया है फि नित्य कके अनुष्ठानपे ओ 
भमरूप दुःख दै बह पूर्वजन्मान्तरछ्त पापोंका फ है, उतका 
वसश कड फल नदीं है तथा उनका बिघान दीवन निर्वाहे 

पलिये किया दै--यह्‌ कना टक नदीं है । क्योकि जो कम फ 
` देनेको प्रत्त नदी हए हैः उन शर्मा फट नित्य क्मौके भहु | 
'हठानसे भमह्प द्‌ःख है यह कहन। युक्त ष्टी है | 


थद्‌ पामान मी ङे तो अम्न्ो्ादि कमो फलपह्प 
सवगार भोगनेके लिये पराप्त शरीरे नरक मूत कर्म 
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फल सोगना भी विस नहीं होगा । मव यह्‌ छि किस कम~ 
फरक भोगनेके लिये जो शरीर मिलता है उ शरीरसे ब्टीः 
कमफ भोगा जाता है, अन्य करमो फल नीं । 


दृखसो वात यदह. दै कि नित्यर्माजुष्ठानसे आायाखरपः 
ड्-ख सामान्य दुःख है जीर अनेक अन्मोके भिन्न-भिन्न पाप- 
कर्मार फल भिन्न-भिन्न दुःख होते हे, णर नित्यक्माुष्ठानकाः 
भ्रम खव पापो फल केसे हो सकता है ओर उको सद कौश 
फू मान खे, तव तो शीत-उष्ण जीर स्वरादि अनेक प्रकार 
दुःख रो पापक्रा फल नदीं कदा जा सकता ह; लौर नित्यकर्मा- 
सुष्ठाने श्रमरूप दुःखको पूवेजन्मकृत दुरितका फल कना 
प्रकरणविशुद्ध मी है । 

जो जन्मान्तर त दुरित फर देनेके लि उदू भूल नदीं हृषः 
ह उनका नाश नदींदो सश्ता-यह भ्रसंग ( ्रद्रण ) ३। 
'उनर्थँ उदूमूत कर्मौका फर नित्य कर्मो श्रमरूप दुःख फल 
आपने का, किन्तु अनुदू मृत कमश फर क्या होगा यहः 
नदह कदा । 

यि समस्त ( अनन्त ) पूवेजन्मश्ृत दुरिवका फर नित्य 
कर्मालुष्ठानके श्रमो मारने, तब ता नित्यकर्मानुष्ठानद्य म 
( डःख ) ही उनश्म फ दहै यह्‌ विशेषण अयुक्त होगा । ञो 
निस्यकर्मानुष्ठानका विधान करनेवाले शाज्ञ भन ह ते 
क्योकि फर देनेढं ख्ये उद्भूत इरित शर्मोका तो उपभोगखे 
ही सय दोगा, उनके छ्य नित्यकम॑का विधान करनेकी क्या: 
आबश्यफ़ता दै । 


ती निश्चय दहे छि निस्य अग्नि- 
यथोक्त वचनो से यदी निश्चय होता ह | च 
होजा।द कर्मके अनुष्ठानसे होनेवाले भ्रमरूप दुःल अनन्तः 











२८६ श्री मद्धगवद्गीता 


जन्भोमे छत कर्मो फल नीं हं, नित्य अग्निहोत्रादि 
अदृष्ट फङ स्बगादि हे । एवं अनन्त जन्मों भवि्या़त शभा. 
शुभ अशेष कर्मा नाश विद्या (ज्ञान ) से ही होता है; क्से 
कर्मका नाश नदीं होता, जैसे तमसे तमश विनाश नहीं होवा । 


सभी कामनाका मूर है अविद्या ! अविधा ( अज्ञान ) से 
कामना होती है भौर छामना दोनेपर कम॑ भड्त्ति होती ३- 
यद सिद्ध हो चुक्ाहै। अतः अज्ञानियोंका विषयदै दं 
ओर ज्ञानीटा विषय है घर्वकमसंन्यासपूर्वक ज्ञानतिष्ठा। 
'उभौ तौ न विज्ानीठः”, वेद्‌1दिनः दिलं नित्यस्‌, “ज्ञानयोगेन 
खांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌, "अज्ञानां कमसंक्षिनाम्‌ 
'तत्ववित्तु मष्टावाष्टो", गुणा गुणघु वदन्त इति मत्वा न सके, 
खवंकर्माणि मनखा संन्यस्यास्ते, श्वैव किञ्चित्‌ करोमीति | 
यु्छो मन्येत एत्व वित्‌'--इन खव बचरनोसे यष्टी सिद्ध हो ् 
किम कमं करता हँ ठेखा अज्ञानी हो मानता दै, ज्ञानी नदी; 
कानी तो अपनेको भसंग मानता है। इसीद्धिये 'भआख्रक्षो- 
सुनेयोगम्‌" इस शोकम आररुचधे श्ये कम शौर आह्ढके 
चयि शाम कशा गया है सौर यह भी कहा गया है छि श्ानी 
तवात्मेव मे मतम्‌, श्ञानी तो भेरा आत्मा ही हैषा मे 
मानता हूं ।' 


समम कमी जज्ञ गतागत ( भाघागमन ) को भात कते है। 
। भीर जो अगन्य भक्त नित्ययुक्त होकर आश्ाशक्ह्प, निष्पाप, 
-त्मस्वहप सु परमास्राकी उपासना करते है उनो रीं षद 
इदधियोग देता हँ जिससे वे मुखो ही भा होते ह ।"-- श्वापि 
उुदधियोगं तं यन मासुपयान्ति ते। इससे यदह सिद्ध होता ६ 
क कमी भगवान्‌ को नदी भप्त होते । | 





| ता 
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भगवद्यं कमे करनेवाले युक्ततम भी मीं धञ्ञानी ही ह, 
ञे चित्त-खमाषानसे टेकर क्मफलत्यागपयन्त उत्तरोत्तर हीन 
जाषनसि यु हते ह । शोर जो अनि्ेश्य अक्र द दन 
द, अद्रे स्व॑भूतानामः इत्यादि द्वादशाभ्याय-समािपर्यन्त 
कहे हुए खाधनासे युक्तं होते ्ं । 

अधिष्ठानं तथा कर्ता इत्यादिसे जो सप्स्त कमके पाच 
फरण दे गये है, उन सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर वाले, अपने 
आलमैकसर ओौर अकृतत्वको जाननेवाे, परा क्षाननिष्ठासन स्थित, 
भगवत्तन्तके जाननेवाले परमहंस परत्राजकदो पहले कदे गये 
. ३, अनिष्ट घौर मिभ कर्माका एल नीं मिता । इनसे अन्य 
जो खंन्यास नीं करनेबाछे कृम॑परायण अज्ञानी है, उनको 
पसंफरू अवश्य मोगना पडता ३। यही गीताशाषोक्त क्॑नव्या- 
कतेव्यश्ा बिभाग है। 

ऊपर के गये भ्रमाण जौर युक्तिसे यष्टी निश्चय हुआ फ 
यदह खंसार्रम आन्तिप्रत्ययनिमत्तक ३ - मिथ्या ज्ञानछे 
कारण भतीत हो रहा है, यथाथ नदीं है । परमाथं सम्यक्‌ दशन 
याने पूण ज्ञान होनेपर इघ संसारशरमरकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती द 1, ६६ ॥ 

समस्त गीताशाखके अरथंका उपसंहार करके पुनः विशेषहप- 
से शाखफ़े अर्थो द़॒ करनेके छिये अगले श्छोकमे संहेपसे 
उपसंहार करके शाख-सम््रदायङी विधि कहते है- 


हदं ते नातषस्काय नामक्ताय कदाचन। 
न श्ाशभषपरे वाच्यं न ब मां योऽस्वध्रयति॥ ६७॥ 
यद गीताशाख ठ्ारे हित-खंसारके षिच्छेदन ( नाश ) 
' करने के छिये कषा है । इसको तपसे दीन्चो नदीं कना चाये, 
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गु ओर देववामे भक्तिसे दीन्‌ तपस्वीको भी कभी नदीं र 
चाहिये, मक्त ओर तपस्वी होनेपर भी ररु-शुशरषासे रष्व 
तथा अङ परमेश्वरम दोषदप्टि करनेवालेको नदीं कनां 
चाये अर्थात्‌ मगवद्‌भक्त, तपस्वी, गुसेबक ओर दोषदृष्टि 
रहितच्छो दी यद्‌ गीताशाख सुनाना उाहिये ॥ ६७ ॥ 

अब सम्भरदायकतांका फर कहते है- 


य॒ इमं परमं गद्य मक्तप्वकिधाश्यति। 


भक्ति सपि परं एता मामेषैष्यत्यंशयः ॥ ६८॥ 


जो केशव एवं अजेनफे संवाद्रूप अत्यन्त योप्य मोत 
साधन इस गीताको मेरे भक्तोके भति केवल अन्थरूपसे अथव 
अथरूपसे कथन करेगा, वह मु ममर पराभक्ति करके मको भा 
करेगा इसमे संशय नहीं करना चाहिये \ यहां "भक्ति 
शब्दकी पुनराब्रत्तिसे यह प्रतीत होता 2 कि केवड भक्तिमात्रषे 
शाल्लप्रदानका पान्न हो जात। दै ॥ ६८ । 


न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो शुषि ॥ ६६॥ 


मनुष्योमे गीताशाखका सम्प्रदाय चलारेवाक्ञे मुष्यते 
अधिक्‌ मेरा प्रिय कमं करनेवाला कोई नदीं है ओर भविष्य 
कालम भो भूकोकमें उल्लसे बदृकर मेरा प्रियतर दुसरा # 
नहीं होगा ॥ ६6 ॥ 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
शानयहेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
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म ‹ छष्ण एवं अजुन) दोनोके संबादरूप धमंयुक्त न्थको 
मयुष्य पड़ेगा, उत्क द्वारा मँ ज्ञानयज्ञये पूजित दोञगा-- 
एषा मेरा निश्चय है । यदा विधियज्ञ, जपयज्ञ,` उपांशुयज्ञ भौर 
मानसयज्ञ -इन यज्ञो गीताध्ययनरूप ज्ञानयज्ञ मानस दोनेसे 
अष्ठतम दै--विधि नपोपांशभानानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मान 


सत्याद्‌ षिशिष्टतमम्‌--यह फरु-धिधि दै अतः ज्ञानयज्ञके 
ठल्य उसका फल होवा है ॥ ७०॥ 


भरोताको यह फल मिवा &-- 


“दावाननसुवथ श्रणुखादषि मो नरः। 
सोऽपि क्तः शभात्नोकान्राप्लुयास्पुण्यक्मंणाम्‌ ॥७१॥ 


द्धाव्रान्‌ दोषष्टिसे रदित जो मचुष्य इस अन्यो केवल. 
खनता है, बह भो सव पापों युक्त होकर पुण्यक करनेषालोकि 
शुम लोश्ंको प्राप्त कर लेता है । य `सोऽपि' मे “अपि शब्द 
का यह अथं दहै कि केव मूल सुननेसे पाप नाशद्ेवादै तोः 
अथसदहित सुननेपर तो दना दी क्या है ॥ ७१॥ 


शिष्यने शाखके भर्थको शममा छि नदीं, यह जाननेके 
ल्य भगवान्‌ अगज्ञे श्लोकम प्रश्न ६ । यदि नदीं समभा है 
तो पुनः उपायान्तरसे सममाऊगा-यह उना अभिप्राय है ॥ 
उपायान्तरसे शिष्यका बोध राके शष्यको „ छाथ श्रना 
चादिये- यह आचार्यका कतेव्य दिखाया गया &- 
च #9 ९ 
कचिषटहच्छतं पाथं त्वयेकाग्रण वचा| 
काचदज्ञानक्माहः प्रनष्टस्ते धनजम ॥ ७२॥ 


(3 = 





रे ` - 
५२६० , श्रीमद्भगवद्गीता | 


हे पाथं ! क्या सुमसे कटे हुए शाखको तुमने एफाभ चित्ते 
नकर बुद्धिम निश्चय क्या @ वा भरमादिवम्‌--अथबा 
खनकर मी नहीं सममा १ हे धनंजय ! क्या अज्ञानके शरण : 
डोनेवाङा मोह - स्वाभाविक चिन्तका सूद्‌भाव नष्ट हु १ 
जिसके ऽदेश्यसे तेरा श्रवण-विषयक ओर मेश कथन.विषयक्‌ 
यह परिश्रम हुभा है ॥ ७२ ॥ 


। ञ्रजेन उवाच 
नष्टो मोहः स्पृतिलंम्धा खसरादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतवदेहः करिष्ये वचनं त्र ॥ ७३॥ 


अजुन बोला-- हे अच्युत ! अज्ञानसे उत्पन्न, अनर्थका 
कारण, सुद्र समान दुस्तर मेग मो€ नष्ट हो गया । भात्र- | 
तत्विषयक स्यृति भो प्राप्त हुदै तथा आपकी कृपासे समस्त 
संदेद-मरन्थिर्योा विप्रमोक्ञ ्े गया अर्थात्‌ संशय नष्ट हो 
गया । आपकी छृषासे मँ ताथ हो गया । अव में आपके 
शासनपे स्थित हं - जापका वचन मानूगा । 

इस मोहनाशक प्रश्न गौर भतिश्रचनसे यदह दिखाया गथा 
कि समस्तशाखका अथं इतना दही ै- भक्ञानजनित मोहश्च 
नाश जीर आत्मस्वरूप की स्मृति । यही ज्ञानका फल दै । भुतिमे 
यदी कहा गया है कि अनात्मवित्‌ चोचामि' (का इ 
७।१।२ ) आत्मज्ञान न हनेसे शोक करता हू 1" इष प्रकार प्रन 
उठाकर भत्मज्ञानसे समरत म्रभ्थरयोष्ा उच्छेद होना का 
गया है भिद्यते हृदयग्रन्थिः ( मु० उ० २।२1 ८), एकालः 
दशीशो शोक-मोह करदा (तत्र को मोहः कः दोकः' (६० 8०५ 
इत्या ॥ ७३॥ 


"ष्य > - 


अष्टादश अष्यष्य २९१ 


यषां शाखाथं समप्त हो गया अष कथाका सम्बन्ध 
दिखते ह- 


संजय उवाच | 
इत्यहं॑वासुदरेषस्य पाथेस्य ष महात्मनः । 
संवाद मिममभौषमद्ुतं रोभदषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


संजय बोढा--राजन्‌ ! ऊपर कै गये मगवान्‌ वासुदेष 
ओर महात्मा अने अदुभुत--भत्यन्त विस्मयकारक तथा 
रोमाञ्चकर संबाद्‌ को मेने सुना ॥ ७४॥ 


उधासप्रषादाच्छुतवानेतद्गुद्यमहं परम्‌ | 
योगं योगेशरारष्णात्मा्ास्कथयतः खयम्‌ ॥ ७५॥ 


व्यासजीके प्रसादे उनङ द्वारा दिव्यचन्ञ उाभ करे 
इस परम गृह्य योगे विषयशो योगेश्वर भगान्‌ ष्ण 
सान्तात्‌ कष्टते हए मेने खना ॥ ७५॥ 


रजन्संस्मृत्य संस्मरतय स्रादभिमभद्धुतम्‌ | 
केशवायनयोः पुण्यं हृष्यामि च शुहुर्महः ॥ ७६ ॥ 


दे राजम्‌ धृतराष्। केशव ओर अजने इस भदूसुत, 
` पापके नाशक, पुण्य खंषादका बारवार स्मरण करके मेँ बारंबार 
रसन्न हो रहा हूं ॥ ७६॥ 
तच स्मृ कस्य॒ शूपमत्यद्ुतं हर । 
विस्मयो मे सहानाजन्हष्यामि च पनः पुनः ॥ ७७॥ 





व्व 
२६२ ` श्रीमद्भगवद्गीता | 
है राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके उस अत्यन्त अदु भुत विश्वह्पको 


वारंवार स्मरण करके मुओे महान्‌ श्वय हो रहा है शौरै | 
पुनः-पुनः हषित दो रहा हं ।। ७७॥ ५ 


कि बहुना-- 
यत्र योगेश्वरः ष्णो य॒त्र पार्थो धनरधर | 


तत्र श्रीदिजयो भूरिधवा नीति्मतिमम ॥ ७८॥ 


सम्पूणं योगोके बीज जिनसे उत्पन्न हए ई वे योगेश्वर 
भगवान्‌ कृष्ण जिस पक्षम ह तथा जिस पत्तमे गाण्डीव 
धलुर्घारी अजन हे उन पाण्ड्वोके पक्चमे ही शरी, विजय शौर 
विभूषिका विस्तार एवं अरु नीति दं--यह मेरा मतव ६७८ 
इति भोम द्धगवद्रीतासुपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगलास्त्र 
शीकष्णाजेनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 
ष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


पि पा य तमननरसर 


॥ > तत्सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु ॥ 


भोपरमासत्मने नमः 


अथ श्रीमद्धगवदीतामाहातम्यम्‌ 


"अ 


गीताशास्त्रमिदं; पुण्यं यः परेखयतः पुमान्‌ । 


विष्णोः ` पदमवाप्नोति भयशचोकादिवभितः ॥ १॥ 
` गोताध्ययनशीठस्य प्राणायामपरस्य च। 


नैव सन्ति हि पापानि पूवजन्मदरतानि च॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, 


सछृद्गोताम्मतति स्नानं संसारमरनाश्ननम्‌ ॥ २ ॥ 


गीता सुगीवा कतेव्या किमन्यैः शाश्चविस्तरैः । 


या स्वयं पद्मनाभस्य युखप्मादिनिशयता॥४॥ 


भारतायृतसवस्वं  विष्णोषकत्राद्िनिःसतम्‌ । 


-गीताभङ्खोदकं पीत्वा पुनजेन्म न विधते ॥ ५॥ 


सर्वोपनिषदो गपो दोग्धा गोपालनन्दनः । 


"पाथो वटः सुधीमोक्ता दुग्धं गतागतं महत्‌ ॥ ६ ॥ 


एकं शओाञ्गं देवकी पत्रगीत- 

मेको देवो देवोपुत्र ख. 
एको मस्त्रस्तस्य नामानि यानि 

कर्मप्यिकं तस्य देवस्य सेवा॥७॥ 


1 कं 
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